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a G Sie में कुछ भी नुक्तताचीनी करने में पहिले 
A त मित्रों को “भविष्य” में प्रकाशित अलभ्य 
a ۱ 2) सामग्री और उसके प्राप्त करने के अम्गधारण 
; Annas Two per Copy 
(Ces CSS ae पर भी दृष्टिपात करना चाहिए ! 
7 > ( 


۱ सांचेत्र राष्ट्रीय TATE 


4 
| धाष्यात्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन थोर प्रेम हमारी प्रणाली हे ۱ जब तक इस पावन अनुष्ठान में हम अविचल हैं, 
: तब तक हमें इसका भय नहीं कि हमारे विरोधियों की संख्या ah शक्ति कितनी है । 
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' भारत को मावी-अआशा 


हाल के कोन्सिल-चुनाव में चुने जाने वाले कुछ सदस्यगण 


तक cmt 


श्रीयुत भीखन मेहतर > X ` चौधरी रामदयाल चमार ह 
आप मेरठ-अलीगढ़ विभाग की तरफ़ से संयुक्त आप लखनऊ शहर की तरफ़ से संयुक्त प्रान्तीय = 
प्रान्तीय कौन्सिल के सदस्य चुने गए हैं । eT कौन्सिल के सदस्य चुने गए हैं । 


` श्रीयुत डालू मोची 
आए पूवी-सिन्थ की तरफ़ से बम्बई प्रान्तीय ۱ | 
कौन्सिल के सदस्य चुनेगएहै। | कौन्सिल के सदस्य 9 ۳ ९ ARI 


. ` श्रीयुत रामजी दास नाई 
आप HIT की तरफ़ से IATA प्रान्तीय 


. | ۱ r = o महात्मा इसा इसा =z | d 


— य्ड 


` इंस्ाई-धम के प्रवतेक महापुरुष इसा 
का उज्ज्वल चरित्र स्वर्ग की विभूति है, विश्‍व 
'का गौरव है और मानव-जाति का पथ- 


afta साम्प्रदायिकता के agit वायु- 
2359 में सीमित हो रहा है। वह जिस 


दुभोग्यवश आज महापुरुष ईसा का 2 
रूप में साधारण जनता के सामने चित्रित 


qew 2 ۱ इस पुस्तक में उनके जीवन को 
महत्वपूर्ण घटनाएँ तथा उनके ayama 
उषदेशों का वणेन बहुत ही RUS 
किया गया है । पुस्तक का एक-एक शब्द 
विश्‍व-प्रेम, स्वाथ-त्याग एवं बलिदान के. 
भावों से ओत-प्रोत है । किस प्रकार महात्मा 
ईसा ने कठिन से कठिन आपत्तियों का 
मुक्राबला धैय के साथ किया, नाना प्रकार 
की gt यातनाओं को हँसते हुए मेला 
एबं बलिदान के समय भी अपने शत्रुओं के 

| प्रति उन्होंने कैसा प्रेम प्रदर्शित किया-- 


سح 


किया जाता है, वह अलौकिक तो है, परन्तु 

e ms ~ 
eres नहीं। प्रस्तुत पुस्तक म॑ सुयोग्य 
اما‎ ~ श्रो ~ ¢ ° 
लेखक ने इन भावनाओं से भी दूर, ईसा के 
बिशुद्ध चरित्र को चित्रण करने का प्रयास 
कया है । 

पुस्तक की भाषा अत्यन्त मधुर, मुद्दा- 
बरेदार एवं भोजस्विनी है । भाव अत्यन्त 
ewe कोटि के, सुन्दर और मॅजे हुए; शैली 
अभिनव, आलोचनात्मक भोर मनोहारिणी; 
विषय चरम, चित्रण प्रथम श्रेणी ۱ ۱ 


छपाईँ-सफ़ाई Aatas, तिरङ्गे एवं सादे 
चित्रों से सुशोभित, सजिल्द पुस्तक का मूल्य 
लागत मात्र २॥|); स्थायी ग्राहकों से Ul- 


इस्रका पूरा वणुन आपको इसमें मिलेगा | 
केवल एक बार के पढ़ने से आपकी आत्मा 
3 X = 

' से दिव्य-ज्योति उत्पन्न हो जायगी | 


۱ दि आपको अपने बच्चे घ्यारे हैं, ٩ आप 
. खस्थ रखना चाहते हैं तो आज at इस पुस्तक की एक प्रति संगा 


| कर स्वयं पढ़िए और गृह-देवियों 


इम्पतियों का नारकीय जीवन एवं स्त्री-समाज की करुण दशा का 


उन्हें सबंदा नीरोग और इस पुस्तक में हिन्दू-समाज की वैवाहिक ङुरीतियाँ, उनके कारण अधिकांश | 
O qa बढ़े हो मनोहर وج‎ से किया गया है । मूल्य केवल २) 


को पढ़ाइए | मूल्य केवल २) 


, SLES, इलाहाबाद 
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इस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और 
दूरदर्शी पाठक-पाठिकाओं से आशा की 
जाती है कि यथाशक्ति “भविष्य? तथा 
चाँद? (हिन्दी अथवा उदू-संस्कररा) का 
अचार कर, चे संस्था को और भी अधिक 
सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे ! ! 
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बम्बई में फिर लाठियाँ चलाइ गई 


इलाहाबाद में वालुणिटयर कॉन्फ्रेन्स 


Wa: एक सप्ताह की स्वतन्त्रता के are रविवार को 
राष्ट्रपति फिर गिरफ़्तार कर लिए गए । जिल समय रात्रि 
को ८।॥ बजे पणिडत जवाहरलाल नेहरू अपनी पत्नी तथा 
पुत्री के साथ पुरुषोत्तमदास पाक की सभा के अनन्तर 
मोटर पर आनन्द भवन लोट रहे थे । उस समय घर से 


लगभग दो सौ ود‎ की दूरी पर भारद्वाज आश्रम के पास | 
उनकी मोटर एक पुलिस के लिपाडी ने डाइवर का लायसेन्स 


देखने के बहाने रोक खी । उसी समय पुलिस के सिटी 


सुपरिण्टेण्डेशट इकराम gaa ने उन्हें दफा १२४-‏ نوج 
g का वारणट दिखा कर गिरफ़्तार कर लिया | आनन्द‏ 


अवन उस स्थान से आँखों के सामने था! Go जवाइर" 
aia ने, पॉण्डत मोतीलाल से मिलने की आज्ञा मांगी 


जो उसी दिन अस्वस्थावस्था में मसूरी से 8 


वापिस आएं थे । परन्तु उन्हें अपने पिता से सिलने की 
आज्ञा नहीं दो गई ۱ इसके अनन्तर वे अपनी मोटर से 
उतर am और पुलिस उन्हें अपनी मोटर में बैठा कर 
नेनी जेल ले Tê | उनका सामान बाद में जेल भेजा 
गया । राष्ट्रपति की इस अचानक गिरफ़्तारी से उनको 
माता सूछित हो गई और कई घण्टे के बाद होश में 
आई । उनकी पत्नी भी बड़ी देर तक बेहोश ۱ 
दीपावली; जैसा त्योहार होने पर भी शहर में दूसरे दिन 
पूणं इड़खाल रही | 


कानपूर ' जिले में नया ऑडिनेन्स 


कमिटी रोर-काननी करार दे दी गई ۱ वहाँ के ۲ 
बानू किशनलाल गुप्त और ६ TAET गिरफ्तार कर 
लिए गए ۱ पुलिस ने कॉड्य्रेस के erat में अपना ताला 
डाल दिया हैे। | 


बम्बई में भोषण अवस्था 


चार दिन की हडताल के बाद रविवार ato 5 
< agaaa मार्केट और पास के स्थानों की विदेशी 
कपड़े की दुकानें Gal, तो छगभग १०० खी ओर पुरुष 
वालण्टिवरों ने उन पर ज़ोरों से RRR; प्रारस्भ ۱ 


ga प्रकार की लगातार पिकेटिज्ञ के कारण वहाँ के व्या- 


पारी एक सभा में एक माह को हड़ताल करने का निश्चय 
करने ata हैं ۱ 


। 
` उ्वालिया तालाब के मैदान में 


| उनसे वहाँ से CUMS OT OO EE ODS जाने के लिण कहा । ४ वर्षीय कैप्टन, faa कहा । १५ वर्षीय केप्टन 


भाबष्य' पर सक के बाद दसरा प्रहार 


| 
| 
t 
| 


| में हुईं जिसमें frat भर के गाँवों के १४ 


HIRE मार्केट में Aad مج‎ की शराब को 
दुकान पर ARF करते समय भीड़ पर पुलिस ने कई | 
बार arfai का प्रहार किया । पिकेटिङ्ग के कारण दुकान | 
पर ex वार्ळाश्टयरों की गिरफ्तारी हुई । दो वाळणिटि- | 
at के एक बैच के गिरफ्तार हो जाने पर दूसरा बैच 
उनका स्थान जे जेता था । | 

माण्डवी में प्रायः ३९०० घर ओर दुकानों पर 
माण्डवी frat alsia कमिटी? के aga लगा दिए 
गए हैं । मालूम होता है aad में प्रत्येक घर FEAR 
ह!उस हो जायगा | 


fea दिन[से भविष्य ? का जन्म हुआ है उ 

। से उसके ऊपर एक के बाद 59۲ प्रहार होर , 

| See पहले ही अङ्ग को पुलिस ने ग्यारह दिन ठ कार्यकर्ता 
ख़ाने में रोक करके जो असीम हानि पहुँचाई “रे देहान्त 
ज़िक्र ही करना व्यर्थ है। aa उससे पाँच २ गौर कल्न- 
ज्ञमानत साँगी गई है । अभी भविष्य! के केव जहर ४ 
प्रकाशित हुए हैं, इधर प्रेस-ऑडिनेन्स भी مان‎ ee 
है, तो भी अधिकारीगण “भविष्य” पर यह. | 

| का लोभ सम्वरण न कर सके । हमें पूरण र पर 
अपने पाठकों और सहायकों के सहयोग eqe ने विद्या- 

इन प्रहारों से दबने के बजाय बराबर 9 

झौर चिरञ्जीव होकर अपना ST | 


چ جه هروه ۵ اهب یه ۵ وه ۵ ۵ وه nans‏ واه و ها هه ها ماه هه هه و ما و و TTT‏ 
mass ee ۱۵ ۵ 0 ۱۵ ۱6 ۵ 26 20 26 35 25 6 PEPE 5 36 ۵ 2 9 EE EE ۳ 6 5 0‏ 


रविवार होने के कारण अधिः 
फेरियाँ राष्ट्रीय गीत और नारे लगाते 
उधर पुलिस भी सब शहर में फेर 


के लिए मङ्गलोर में 
र TEA आन्दोलन 
नाइ गई | स्वायतार्थ 


फेरी को ल्लाठियों की मार से धछूता ड आने के दहित 


फेरियों के राष्ट्रीय was उसने छी 
करतूत से feat ने फेरियाँ ۶ 
नहीं बोली । खाठियों के प्रहार से 
से ३ HERE अस्पताल में हैं 


छोटे-छोटे बच्चों ने अपनी ۲ 
के एक कोने में क्रवायद कर रहे! 
साथ कुछ wea सिपाहियों Pe 


हो गए। ۰ 


of --पं० हृदयनाथ acre पूर्व अफ्रिका निवासी आरः 
| तीयों के राजनैतिक अधिकारों का दावा पेश करने शीघ्र 


“भविष्य” से ज्ञमानत माँग ली गई at 
| 5 पे श्रय 


सेन्ट. 
से मना किया | 


गाँधी टोपी लगाए | 
sat चलाकर उनको | 


č रोकने के लिए 
की मियाद ३ महीने 


ली : ۱ आई० 


र राउण्डटेबुल BIAS देहरादून 


कहते हैं | 
| पर देहरादून के पुलिस 8 fae 


पाठकों को सदैव स्मरण रखना i 
चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन 
विभाग द्वारा जो भी पुस्तकं प्रकाशित 
होती हैं, वे एकमात्र भारतीय परिवारों 
एवं व्यक्तिगत मङ्गल-कामना को इष्टि 
में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !! 
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aga देसाई ने Aar को तो वहाँ से हटा दिया पर वह pl 
स्वयं डरा रडा । वह गिरफ़्तार कर लिया गया | बादमे | 
बच्चे, कोलटार रोड पर गिरफ्तारी का हाल लिखने के ۱ 
कारण और गिरफ़्तार कर लिए गए । 


इलाहाबाद वालणिटयर कॉन्फरन्स 0 
इलाहाबाद में विशम्भर daa में जिल्ला वाल- `: 
Ret مداد‎ do जवाहरलाल नेहरू की sae | 
वालतिवेदेशी 
प्रतिनिधि उपस्थित थे । SERA की काफिर सन तथा 
कुल गुप्त थी और प्रेस-प्रतिनिधियों को से सहायता देना 
की आज्ञा नहीं थी । वालणिटयरों / । 
अन्दर जा सकते थे, जिनके पात जगह पर सर जॉन RFA: 
aA टिकिट था । मालूमुक्त किए गए हैं। सर मालकम 
पुरुषोत्तमदास TERE के सम्बन्ध में विलायत जा 


बहादर और आन्त 
हरलाल a” ITAA के ARE मौलाना FERT 


मः की गिरफ्तारी के बाद मौलाना हुसेन अहमद 
हुए 3 प्रेज़िडियट बनाए गए हैं | 


ही लन्दन aA 
--यह निश्चित रूप से मालूम हुआ है कि ate 
RUT ने वाइसराय के पद पर फिर नियुक्त होने से 
साफ़ इन्कार कर दिया है। | 
.. शिमला का समाचार है कि अगले साल से श्री० 
` एस० एन० युस, आई० सी० qao हेमबगे में भारत के 
ट्रेड कमिश्नर RIE gan | i 
—करेन्सी ऑफ्रिस में काम करने वालों की शिका- 
यतों की तहक़ीकात करने के लिए एक ख़ानगी कः 
बैठी है । पहिले श्री० gao एम० जोशी के हिन्दुस्तान में 
न होने के कारण यह कुछ दिनों के लिए स्थगित कर 
गई थी, पर अब वे लोर आए हैं, इससे वह अब 
बम्बई से अपना काम शुरू करेगी | 
देहरादून का १७ ता० का समाचार है कि जब राष्ट्रपति 
जवाइरळ्ाल नेहरू मन्सूरी से लौट कर देहरादून को एक 
विराट सभा में अपना भाषण प्रायः समाप्त कर चुके थे 
तब वहाँ के सिरी कोतवाल श्री» दुरबारसिह एकाएक 
| ‘paw आए और उन्होंने दुफ़ा १४४ का ऑर्डर पणिडत 
जी को दिखाया, जिसमें ख़तरनाक'होने के कारण उनका 
| भाषण देहरादून में रोका गया था। साथ ही उन्हें यह 
चेतावनी भी दी गई थी कि यदि वे आज्ञा का 7 
करेंगे तो गिरफ़्तार कर लिए जायेंगे । पणिडत जी अपना 
` आपणा समाप्त कर चुके थे और वे कुछ ही समय बाद 
एक्सप्रेस से ख़खनऊ के लिए रवाना होने वाळे 
चे वहाँ से चले ۱ 
Ño मेसन 


थे । इसलिए ऑडेर देख कर 


o एस० के ۱ 


सहकोकात करने के लिए mra के श्रौपनिवेशिक अन्त्री 
| ` तथा भारत स्थित फ्रेब्च पान्तों के गवर्नर जनरल शीघ्र 
۱. ही आने बाले हैं। | 

--राउण्डटेबल कॉफ्रेन्स में जाने वाले भारतीयों के 
स्वागत के लिए aega के विक्टोरिया स्टेशन पर प्रबन्ध 
किया गया है ۱ पञ्जाब के राजाओं की ओर से इनको 
anaya दिया जावेगा । ये सब लन्दन के सेन्ट जेम्स 
33 में झहराए जायेंगे, जहाँ पर कमरे गरम रखने का 


ऑफ़ वेल्स ( युवराज ) ने इन लोगों को दावत दी है। 


—राउयढटेबल कॉन्फरन्स में जाने वाले wat का 
एक दक्ष, जिसमें सर तेज बहादुर ay, भीयुत जयकर, 
मौळाना genan इत्यादि हैं, विलायत पहुँच गया। 
विक्टोरिया स्टेशन पर उनका स्वागत feat रया । कहा 
जाता हे कि मौलाना HERT की पार्टी अब काफ़ी 
टोळी पड़ गई है । हिन्दुस्तान को इवा छोड़ते ही उन्हे 
अपनी ज़िम्मेदारी का ख़याल आया और वे अब पहिले 
भारत का कल्याण और बाद को जातीयता का भ्यान 


होगा। | 
--ब्रिटिश नेताओं का यह cara है कि राउण्डटेबद्ध 


afs कमेटी बनाने को आवश्यकता पड़ेगी | 


. --ब्रिटिश कन्सरवेटिव दल के एक प्रधान पुरुष सर 
| agua होर कहते हैं कि राउण्डटेबल कॉन्फरन्स इसळिप 
wet की गई है कि भारतवासी सब मिल कर एक तरफ़ 

` `को जावे MARY एक तरफ़; और दोनों अधिकारों 
के जिर लड़ें। कॉन्फ्रन्स तो परस्पर सहानुभूति तथा 


ख़ास प्रबन्ध किया गया हे। २४बीं अक्टूबर को प्रिन्स | 


wait i अब शायद कॉन्फरन्स में हिन्दू-सुसद्षिम-दड़ल्ल | 


कॉन््रेन्स में इतने खोग gat fag गए हैं कि काम | 
dim व जल्दी नहों हो सकता | इसलिए शायद एक | 


' दद्ध का विदेशी माल पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव स्वी 
कार कर किया है। प्रधान मन्त्री ने इस पर RRR | 


=} 


के कन्ज़रवेटिव दल के नेता ने लिबरल‏ ۳5و 


निकालो है कि यह प्रस्ताव मान कर एक तरह से कन्ज़र- | 
वेटिव दक्ष ने लिबरल दल से हार मान ली है | अब ये | 
दोनों दलों के मिद्ध जाने की सम्भावना है। यदि 


| सारत तथा अन्य TRAN की नीति के विषय पर 


} 
| 


' इसे रोकने के fae पूर्वीय समुद्र तट पर कडा पहरा .. 


मज़दूर TATE में भेद हो गया. तो शीघ्र ही नए | 
चुनाव को खम्भावना È ۱ 


_ --विलायती ala पुलिस ने पता 8 | 
। कि इड़लेण्ड के पूर्वीय समुद्र तट पर बहुत से a- 
पार टेक्स से बचने के लिए चोरी की जाती है। | 
टेक्स-योग्य साल को लोग छिपा कर ऐसी Wat के | 


साथ दाते हैं, जिन पर टेक्स नहीं लगता है । बहुत सा. 
रेशम wie शराब इस तरह चुपचाप अँधेरे में وود‎ 
से थोड़ी दूर पर जहाज्ञो पर से उतार किया जाता है 
ओर मोटर-बोर में भर कर चुपचाप ने जाया जाता है | 


लगाया गया है। पहरे वाले भी मोटर-बोट पर चक्र 
लगाया करते हैं । | 


gue से ऑस्ट्रेलिया में एक तक और नई 
| वायुयानों की दौड़ हो रही है। Ave से fy 


| फ़ोडंस्मिथ. fay कमाण्डर और rage Area हिल 


ये दोनों सजन दौड़ लगा रहे हें | आपस में ख़ूब प्रति- 


| स्पर्धा हो रही हे। बाद का समाचार है कि fea का | 


| हवाई जहाज रास्ते में टूट गया । ۲۳:۳۳ १६ तारीख़ 


को ऑस्ट्रेलिया पहुँचने बाला था | 


` --ळन्दन में हैदराबाद का तेराक शफ़ीध्रहमद | 


` दुनिया में सब से ज़्यादा समय तक तेरने की कोशिश 


| 
| 
y 


| स्वतः इस प्रतियोगिता को देखने आए थे। 


कर रहा है। माल्टा का निवासी Ast कुछ fea पहिळे 
ex घण्टे ११ मिनट तक लगातार तेश था | FÎ इससे 
भी ज़्यादा देर तेरने की कोशिश करेगा। लन्दन के मेयर 


` डॉक्टर ART मोन्टेसोरी, इटळी को सुप्रसिद्ध 


शिक्षाप्रेमी महिला, जो कि हाल में हिन्दुस्थान में आने | 


वाळी थीं, अभी नहीं आवेंगी | 


__fize जे० बी० हॉब्ज़ और मि० azer, जो कि | 


| यानों के मन्त्री नियुक्त 


| का १५ तारीख़ को देहान्त हो गया । आपकी अवस्था 


जो बातें तय की जावे, उनमें काली या गोरी जातीयता | स्तान आ रहे हैं। वे महाराज कुमार विज्ियानगरम्‌ के 
aaa आवे और भारतवासियों की प्रत्येक बात उनकी | श्रतिथि होकर रहेंगे । 


सहायता की सूचक है। वे चाहते हैं कि ماه‎ में | विज्ञायत के बडे प्रसिद्ध क्रिकेट खेलने वाले हैं, दिन्दो- 


... योग्यता ध्यान में रखते हुए तय की ۱ 

` ` RR कॉन्फेन्स ने, जो लन्दन में हो रही 
है, साम्राज्य के देशों का व्यापार बढ़ाने के उपाय निका- 
नने के लिए एक कमेटी बैठाई है । 

`. -इङ्गलैण्ड प्रधान मन्त्री मिस्टर मेकडॉनल्ड ने 

.. एक विज्ञिप्ति प्रकाशित की है कि इग्पीरियल SRE ठीक 

gag से चल रही है। आपस में लेन-देन का कोई 

` < झगडा नहीं हो रहा है । बस यदि सब केवल एक दूसरे 

` के बनाये मात्र को ख़ास तौर पर पसन्द करें तो सब 


ह. De कर रहे हैं । 
fava दल के नेता alae जॉर्ज कइते हैं कि 
مود‎ का प्रश्न, जैसा कि ange दल कहता है, पेन्शन 
` द्वारातयनहीं हो सकता । इसके किए तो उपरी gu 
कम करने की ज़रूरत 2, जिससे सस्ता बने और 
` RA क़्यादा हो और इस तरह 


| 
| 
۱ 
| 


۱ Ae die राय, भूतपूर्व प्रोफ़ेसर डी० go वी० | 


` IR ५०१ के तीन बचे हुए उडाकू इस दुघटना 
से ज़रा भी साहसहीन नहीं हुए हैं। वे फिर उड़ने को 
तैयार हैं । 


कॉलेज, लाहोर, साइकिल पर लन्दन पहुँच गए हैं। 
उन्होने लाहौर IT जनवरी १६२६ को छोड़ा था और 
वे बलूचिस्तान, परशिया, इराक, सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस 
फ्रान्स, इत्यादि देशों को पार करते हुए वहाँ पहुँचे ۱ 
वे अमेरिका, जापान, चीन तथा अन्य देशों को भी 


` काम सह्यत से हो जावे व पूरे साम्राज्य का फायदा | साइकिल पर जाने ara हैं । 
झो । अभी तक यह पता नहीं लगता कि यह काम कहाँ | 
तक सम्भव दे । पर सब वोग इसके लिए बहुत प्रयल | 


__सबग में प्रोफ़ेसर पिकाड ने बेलून द्वारा 
६०.००० फीट उपर WHIT में उड्ने का प्रयत्न किया, 


| प्रयत्न करने वाले हैं | ट 
_afaa में हडतालियों की सभा से लोटते वक्त 
साम्यवादियों ने पुलिस के ऊपर गोलियाँ चळा दीं और 
पत्थर GS । इस पर पुलिस ने भी गोलियाँ चलाइ और 


कारी दूर हो । | उनको भगा दिया । इस सम्बन्ध में क़रीब ६० गिरफ़्ता- |` 


git 


| 


पर वह न उड़ सके । इससे वे निराश नहीं हुए हैं। फिर | 


T eel वर्ष १, खण्ड १, संख्या ४. 


--गेहूँ की क्रोमत गिर जाने के कारण किसानों की 
सहायता करने के लिए ada गवनेमेन्ट ने विदेशी गेहूँ 
पर टेक्स amat निश्चय किया हे | 

--मज्ञदूरी घटा देने के कारण बलिन के खनिज 
पदार्थो के कारख़ानों के १,२०,००० मज्दूरों ने हड़ताल 
कर दी है 

—ais टॉमसन की जगह पर लॉड अमलरी वायु- 
FI आपने आर १०१' को 
| घटना का पता लगाने के लिए एक कमेटी नियुक्त को है | 

-जाह्दोर ) मलाया ) के सुल्तान का विवाह एक 
Rad महिला के साथ होने वाला है | 


--जेक डाइमन्ड, अमेरिका के एक प्रसिद्ध डाकू को 
गोली से मार दिया गया हे । उसने कई ख़न किए व डाके 
डाले पर किसी ने पकड़ने में नहीं mati कहते हैं 
आपस में कगडा हो जाने से उसके खाथियों ने ही उसे 
गोली मारी है। एक नतंकी, जो उसकी मित्र थी, सन्देह 
| में पकड़ी गई हे। | 
--बेलशियम के राजदग्पति ख़ानगी तौर से आज- 
| कल लन्दन में रह रहे हैं | 
| —afia के कुछ बन्द्रगाइ क्रान्तिकारियो के हाथ 
में आ गए $| इससे व्हा की सरकार ने नहाजों के 
| आने की मनाई कर दी है | 

--अमेरिका ने Aafia देश को सेना तथा mai- 
areg द्वारा सहायता देना निश्चय किया है। AE में 
कुछ विद्रोही वहाँ की सरकार को ae कर रहे हैं । 

--मक्का की 'पवित्र-भूमि’ में राजा इब्ने-सऊद ने 
बेतार का तार जगाने की आज्ञा दे दी हे। अब सारे 
संसार में मक्का की आवाज़ पहुँच सकेगी । _ 

area की परशियन-कखा प्रदर्शनी के लिए पर- . 
शिया से बहुत सी बहुमूल्य चीज़ें भेजी गई हैं ۱ स्वयम 
| शाह ने २० लाख Give क्रीमत की AF भेजी हैं। ये 
चीज़ें 'बहारिस्तान' नामक जहाज द्वारा पहुँचाई गई हैं | 

ब्रिटिश पार्लामेण्ट के मेम्बर सर Fa: बारनेट 


| 


६७ साल की थी ۱ आर RATE में बन्दन खास के 
सद्स्य थे | 

_ग्रोक्ेसर कोटमेन dic nigo مج‎ ने MEAK 
परिषद्‌ के न्रिबरल प्रतिनिधियों का सेक्रेटरी होना स्वीकार 
कर ह्या 2 | 
' = इपषियोपिया ( अफ्रीका ) के सम्राट 5 ۲ 
| भिषेक में शामिल होने के लिए इङ्गलेण्ड से cas ऑफ . 
| ग्लाडसेस्टर अबेखीनिया गए हुए हैं | सम्राट जॉज की 
' ओर से वे एक बड़ी भेंट ले गए हैं । 


कविवर रवीन्द्र का सुख-स्त्रम 


| डॉक्टर रवीन्द्रनाथ ठाकुर, जो कि आजकल रुस की 
यात्रा कर रहे हैं, कहते हैं कि रूस ने शिक्षा में mad- 
जनक उन्नति कर दिखाई हे। मॉस्को की एक विशाल 
सभा में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा द्वारा. 
संसार की सब कठिचाइयाँ दूर हो सकती हैं । इमारे 
रोग, दरिद्रता, उद्योग weal का अभाव, रूगड़े-फ़िसाद 
आदि सब दोष हमारी ख़राब तथा अपूर्ण शिक्षा के फल | 
| हैं। में यहाँ यह देखने आया था कि आप ळोग इस 
समस्या को किस तरह इल कर रहे हैं । आपकी उन्नति 
का वेग देख कर सुरे आश्रमं है। साम्यवाद की सब 
aagal आपके देश में देख कर मेरा हृदय उत्साहित 
و‎ रहा है। में डस भावी स्वस को देख रहा हूँ, जब. 
मेरी मातृभूमि में भी समता और शिक्षा का सखमय 
राज्य होगा । ۱ 


۷ 


त 


| 


! 


वष १, खण्ड १, संख्या ४] | 


--डायमयड RIY का १६ वीं अक्टूबर का समा- 
चार हे कि वहाँ की واه‎ कमिटी के Rue so 
गङ्गाधर हाल्दार को ae के अभियोग में ६ माइ की 
सादी क्रेद और २०० रुपया जमाने की सज़ा हुईं है। 


जुर्माना न देने पर उन्हें ७ साह अधिक जेल में 


रहना पड़ेगा | ۱ 

--सुरादाजाद में २६ सितम्बर को पुलिस के गोली 
चलाने के पहिले जिन ४६ आदमियों की गिरप्रतारी हुई 
थी, उनमें से + छोड़ दिए गए और ४१ को ۱ 
चाल्नणिटयरों के कमाण्डर महेन्द्रनाथ को ६ माह की 
सादी केद की सज़ा और ३९ को ६ माह की सख्त क्रेद | 


आर +o रुपया जुर्माने की सज़ा N में अळग- |. भें ۱ 
T | दास टी० मास्टर को भी श्रो० नरीमेन के साथ ही छः 


अलग हुई । एक को केवल १० रुपया जुर्माने की 
सज़ा हुई | सज़ा दोनों दफ़ाओं की साथ-साथ चलेंगी। | 
--आगरे के दसवें डिक्टेटर बाबू नारायणसिइ | 
बी० ue, द्रा १२४: ए के अभियोग में गिरफ़्तार कर लिए | 
गए ۱ ज़मानत देने से इन्कार करने पर उन्हें एक साल | 
की केंद की सज़ा हुई है। वे 'बी? क्लास में रक्‍्खे गए हैं । | 
--डरदोई की कॉड्य़ेष-डिक्टेटर श्री० रानी विद्या- | 

देवी को १६ oto को पिकेटिङ्ग ऑडिनेन्स के अनुसार ६ | 
माह की सादी क्रेद और <o रुपया जुर्माने की सज़ा हुईं | 
दहे । जुर्माना न देने पर ५ माइकी क्रेद उन्हें ओर भोगना | 
पड़ेगी । चे 'ए! क्लास में reel गई a | 
—s में “माहेश्वरी? के सम्पादक पणिडत | 


i 


विशम्मरदयाल जी शर्मा ate श्रीमती शान्तिदेवी | 


۱ 


۱ 
t 
| 


` को सत्याअइ में छः माह की सादी कैद और ko रुपया | 


gaia की सज़ा दी गई। जुर्माना नदेने पर उन्हें एक . 
माइ की सज़ा और भोगनी पड़ेगी | 


कानपूर का समाचार हे कि वहाँ १४ ता० को 


| के अभियोग में श्री आशुतोषकर को छः ATE को 


| के सम्बन्ध में एक हज़ार गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं । हाल | 


--काडौर का १६ ता० का समाचार है कि वहाँ के 
misda कार्यकर्ता ote सङ्गतराय से २००० रुपयों की 
smaa माँगी गई थो, इन्कार करने पर उन्हें १ वर्ष 
की कड़ी केद की सजा Fa ۱ 
و‎ में श्री» ginawa को ۵ 
| आडिनेन्स के अनुसार, हड़ताल के दिन तांगे रोकने के 


१ | अभियोग में तीन माह की सख्त केद की सज़ा दी गई। 


| --जब्बई प्रान्तीय ود‎ कमिटी के नए डिक्टेटर 
so उस्मान सोमानी गिरफ़्तार कर लिए गए । उनके. 
स्थान पर अब मीह नूर HEA अहमद नए डिक्टेटर 
ce | ۱ 
~a में १९ वो अक्टूबर को श्री० Fo ago 


गए । उन्हे छः माह की सादी केंद की सज़ा हुई हे | 
जब से सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ हुआ तब से जेल 
जाने का उनका यह तीसरा waar है | चार माइ की 
कदू की सज़ा काट कर वे हाळ ही में जेल से मुक्त | 
हुए ۱ ۱ IE ; | 
बम्बई की 'युद्ध-समिति के प्रेज़िडियट Ae नगीन-_. 


माइ की क्रेद की सज़ा दे दी गई है । da जाते समय 
न्हॉने बरबट्टे के नर-नारियों से अपना इर एक घर 
कॉङ्येस ऑफ़िस बना देने की अपील की हे । उन्होंने | 
व्यापारियों से विदेशी कपड़े का व्यापार शुरू करने की 
हठ छोड़ देने और विद्यार्थियों से भारत के مود‎ 
की वृद्धि में सहायता करने की प्रार्थना की हे। | 


--फूलग़ाज़ी में TR की दुकान पर faa oe ۱ 


aga क्रेद की सज़ा दी गई। ۱ | 
-“दिल्ली में १६ तारीख़ तक सत्याग्रह आन्दोलन 


नरीसेन दोपहर को अपने मकान पर गिरफ़्तार कर लिए | 


| यई और उसने फिर उसके घर पर पत्थर बरसाना प्रारम्भ 


हिन्दू विश्वविद्यालय का, जिसकी नींव उन्होंने डाली... 
9 $ ۳ RCA FURY oe > il 


| टेकड्या खोदने की इजाज़त मिली है। खुदाई होरही | 


| --कलकत्ते में एक छोटी सी बात पर ST | 
| दुघरना हो यई । Jants नामक एक एडरलो इरिडयन | 
| ने एक सुसलमान दर्जी से कोट सिल्लवाया था, परन्तु Se 
| वह उसकी इच्छानुसार न बन सका । इसी पर बातों: 
| बातों में हाथापाई हो गई और बहुत से मुसलमानों 
| की आड़ बैलगार्ड के घर के खासने जमा हो ۱ 
| उन्होने उसे बहुत धमकाया और उसके घर में पत्थर भी 
फेंके, जिससे उसका बहुत Quer हुआ। पुलिस ने 
| आकर लोगों को भगा दिया, परन्तु भीड़ फिर एकत्र हो 
कर दिया । अन्त में पुलिस ने बड़ी कठिनाई से लोगो 
कोहटाया) ५ हा / 

--बनारस में २६ दिसम्बर से ३० दिसम्बर तक 
समस्त एशिया के विद्या-प्रचारकों की एक विशाळ सभा | 
होने वाली है । एशिया के समस्त देशों से सद्स्य आने 
वाले हैं। सदस्यों के मनोरञ्जन तथा स्वागत केलिए | ۱ 
पूर्ण प्रबन्ध किया जा रहा है। MN 4 

756 के भूतपूर्व वाइसराय कॉर्ड हाडिंन्ज जाडो | 
में हिन्दोस्तान आने वाले Fi वे यहाँ पर बनारस में... 


थी, निरीक्षण करेंगे। 

-_साँगळी स्टेट के शिवालिगिप्पा नामक ब्यक्ति को 
किसी साधू ने बतक्राया ۶ कि मारोइळ गाँव की टेक- 
Rai में पुराने राजाओं के aga तथा उनका धन गडा 
gut है। दस साल तक परार्थता करने के बाद उसे 


में श्रीमती चन्दा बीबी पकड़ी गई हैं, जो कि एक भूत- 
पूर्व पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की पुत्री हैं । 
॥॥॥॥॥ 
बहिष्कार का प्रभाव । 
भारत सरकार के व्यापारिक विभाग ने हाल ही में 


| 
| 
| 
| 


and जी और मियाँवाल की शराब की दुकानों पर | 
ahs करने के अभियोग में पुलिस ने १४ कुलीन 
faa, बानर सेना के ८ से १४ वर्ष की आयु के कुछ | 
लड़कों और १२ naad की गिरफ़्तारी की। | 
पुलिस afat जिए खड़ी है और गिरफ़्तारियों का | 
ताँता लगा हुआ है । इस घटना से शहर में सनसनी | 
Sa गई ۱ | . | 

वीं HEU को आज़मगढ़ में जिला TERE |‏ وس 
कमिटी के वाइस u बाबू सीताराम अस्थाना |‏ 


भारत की ससुद औरे ज़मीन को اج‎ की आमदनी | 
सितम्बर १६३० में ३,४८,३७,००० रुपया है। सन्‌ 
१६२४ के 
| रुपया थी aa 
७०,००० रुपया । सन्‌ १६३० में सितम्बर तक की कुल 


अहरौला तइसील sista कमिटी के सेक्रेटरी को पिके- | 


एडवोकेट और संयुक्त-मन्त्री ठाकुर शिवफेरसिंइ और ۱ 


Se siia के अनुसार क्रमशः छः माह की साढी 
और छः और चार माह की कड़ी FE और १९० तथा 
xo रुपया जुर्माने की सज़ा हुईं ۶۱ श्री अस्थाना 
“बी? छास में we गए हैं ga के समय कॉड्येस | 


के किसी कार्यकर्ता को अन्दर जाने की इजाज़त नहीं | 


"ढी गई । - 

में १६ वीं अक्टूबर को कॉलेजों पर पिके- |‏ و 
fe करने के अभियोग में कॉलेज के निम्न विद्यार्थियों‏ 
को ४-४ माइ की BET क्रेद की सज़ा हो 8: श्री?‏ 
पन्नालाल, UATE, वीरेन्द्र, बल्देवराय ( बाळा ल्लाजपत‏ 


` महेश्वरीप्रसाद भर ۱ 


ज्ञाता है कि भीड़ के गोली aa से + चपरासी मर | 


| एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिससे मालूम होता है कि 
{ 


सितम्बर मास में यही आमदनी ¥, 08,25, 000 
और सन्‌ १६२५८ के सितम्बर में ४,०३,” 


SAA २३,३७,८४,००० रुपया हुई है | यही आमदनी 
सन्‌ १३२३ के सितम्बर मास तक २४,८१,८२,००० 
रुपया थी और सन्‌ १६२८ के सितम्बर तक की २३,२३, 
४२,००० रुपया थी । BHI की Sagal का सन्‌ १६३०- 
ود‎ के बज़ट में औसत ९,४८, ६०,००० रुपया È | 
मालूम होता है पिछले वर्षो के हिसाब से asz के औसत 
में £ करोड़ की कमी हो जायगी ۱ चुङ्गी की आमदनी में 
यह कमी विशेषतः विदेशी कपडे के बहिष्कार के कारण 
N کک‎ 
. पाँच चपरासी मारे गए 

पटना का $८ वीं अक्टूबर का समाचार हे कि चम्पा- 
रन जिले के Rear गाँव में ज़मींदारों के चपरासियों 
की पार्टी,पर इथियारबन्द कुण्ड ने धावा किया । कहा 


| गए । क्षोग उनके रत तक शरीर भी ळे गए | साडे 4 ۱ पे पाँच | x 
Ran त s अमीन के सम्बन्ध में कुछ खटपट बतलाई जाती है। | epa की इमारत के कडे भाग गिर पड़े । 
ara के पोत्र), सोमनाथ, वेदप्रकाश, शामळाळ महाजन, | ay ज़मीन के स | a कुछ 3 खटपट 9 ۱ È o) Ky की इमारत के कई भाग गिर प 


है, पर अभी तक कुछ भी नहीं मिला है | 
--अम्बई में नेपियन aga रोड पर एक मोटर दुर्घ- ۱ 
टना के कारण slo बरन्नोर जी जहाँगीर वाडिया नामक. ' 
| एक पारसी ana को सत्यु हो गई। रात्रि में एक बजे | 
| जब वे अपनी मोटर साइकिल पर चढ़े जस्टिस डावर के... 
وود‎ के सामने से निकख रहे थे, उसी समय उनकी | 
साइकिल की एक मोटर से टक्कर लग गई और उनका 
सिर फट गया । | A Ton 
“शेख़ूपुरा की ख़बर है कि एक छड़की को उसकी | 
| माता ने बहुत दिनों तक wed छे वेश में रक्‍्खा | लोगों | i 
| को इसका पता ही नहीं चला । कहा जाता है कि कुछ | 
' बदमाशों के डर से माता ने ऐसा किया था। एक दिन. 
जब माँ बहुत बीमार पड़ी तब उसने गुरुद्वारा से ग्रन्थी. 
| जी को बुलाया व अपनी लड़की का हाल कह कर उनसे 
| उसकी शादी करवा देने का आजह किंया। | 
| --भारत के प्रथम गवनेर-जनरल वारन द्वेस्टिग्ज़ के 
दो पिस्तौल हाल में विक्टोरिया मेमोरियल में भेजे गए 
| हे । इतिहास पढ़ने वालों को याद होगा कि हेस्टिग्ज़ में 
और कौन्सिल के दूसरे मेस्बर مها‎ फ्रान्सिस में बड़ी 
| दुश्मनी थी। एक वक्त पिस्तोल व राइक्रिलें तक चल 
| ag थीं । कहा जाता है कि वह यही पिस्तौल हे, जिससे 
| हेस्टिशज्ञ ने फ्ान्खिस को आहत किया था | गे 
|... --रामदेव लिह नाम का डकैत, जो कि EAT | 
و‎ बन्द था, गए महीने में जेल से निकल भागा है। | 
aaa fga तालुक्रे में कई डाके डाले ۶ इसके 
| पकङ्ने के द्विए २०० रुपए का पुरस्कार ET गया है | 
->पेराम्बट्र ( ट्रावनकोर ) में एक स्कूळ पर बिजली 
गिरने से पाँच विद्यार्थी मर गए । कई को चोटें आई हैं । 


į 


के % ऋ | : coe 


[वर्षे १; खण्ड १, संख्या ४. 


Vn | EG 9 o aT लोहा ओर स्टील. 

| FRISE का यह SEAL ह जा ETO tt क्या वमिद्ठाम--स्टील का व्यवसाय अत्यधिक शान्त है । 

| शैफ्रील्ड-पिचुले महीने की अपेक्षा इस माइका हाल | 
बहुत ख़राब है। ` 


ग्लासयो--बाज़ार बहुत मन्दा और गिरा हुआ है | 


...]||[ سس 


भारतीय बहिष्कार आन्दोलन का ब्रिटेन के व्यापार पर भयडूर प्रभाव 


8 


टेन के कपडे के व्यवसाय का भारत के बहिष्कार 


सूती कपड़ा 
आन्दोलन से किस प्रकार हास हुआ है, 


. सन्‌ १९३० में भारत में सूतो कपड़े का आयात 


۱ लाख रुपयों में ۱ सूती कपड़े के सम्बन्ध सें जो रिपोर्ट आई हैं, उनका' 

. इसका पता निम्न FÎ से लगता है। व्यवसाय के हास | जनवरी, ... ०१२ ... دا‎ | सार यह है कि जब तक भारत और चीन के बाज़ारों में 
के साथ ही वहाँ की बेकारी की भो बढ़ती हुईं संख्या फ़रवरी,  ... ध्य .. ३१३ ۱ वत्तमान समय की तरह गंडूबड़ी रहेगी, तब तक सूती कपड़े 
| का इन wel से पता तग जायगा। सन्‌ १३२३ के माचे, sit oa ot SYS के व्यवसाय में कोई उन्नति होने की आशा नहीं हे । 
so gai मास में ब्रिटेन से सब RW का माल ९ करोड़ UAE, INE ae so E 
३२ लाख पोयड का बाहर भेजा गया था। परन्तु सन्‌ | मई, i GAS 0000 ye niin ie & MT OT 
|. १६३० के जुलाई में केवल ३ करोड २७ लाख ATE का | जून,  ,.  .. ge प्रायः सभी केन्द्रों में ब्यापार बिलकुल सुस्त है | 
. ही भेजा गया । कपड़े का निरयात्‌ तो पिछे साळ की | जुलाई, ... १६४ | चमड़े और बूट का व्यवसाय Raga मन्दा है; और 


न्िटेन का निर्यात्‌ | सितम्बर मास की RN का सार दिया जाता हे दारो में कुछ उत्साह नहीं हे । 
जुलाई, १६२६ ... . ¥ करोड़ ३२ लाख ; 
जनवरी, १६३० ... NR BOY भारत स्वराज्य चाहता हे 
` फ़रवरी, १३३० ... و‎ IR +» 
۱ मार्च, १९३० . فک و‎ 
[NN छोटे-छोटे अधिकारों के देने का समय अब चला गया 
We, १६३० ... LRT स्ट هو‎ | श्रीयुत सप्रू तथा जयकर ने विलायत में पहुँचते हो | नहीं करता । इस बात को हम बिलकुल am कह देना 
जून, 3 ३३० ea ०२०.३. اوو‎ RS 99 | एक विज्ञिसि निकाली है । वे कहते z कि राउन्डटबल चाहते हें जिससे कि इस समस्या को भारत की असली 
जुलाई, १३३० ... ۱9 0 हि कक | कॉन्फरन्स के आरम्भ होते हो इम लोग उन अधि- | हालत न जानने वाले लोग ठोक तरह से وج‎ कर सके । 
ब्रिटेन से कपड़े का नियोत्‌ | कारों को एक सूची पेश करेंगे, जो अधिकार कि इम | . महात्मा गाँधी की तरकीबें सही हों या राजत हों, 
| tue | कम से कम चाहते Si और जब तक ae स्वीकार नहीं | पर वे भारतीयों के fama में भरी हैं भोर उन्हें आन्दो 
۳ पोण्ड किया जायगा कि इन अधिकारों से युक्त शासन-प्रणाली | qr करने के लिए उत्साहित कर रही हैं। यदि ब्रिटिश 
et: . ۳:۳۹:۹۶ | Ge गवर्नमेणट को मब्ज़र है, तब तक हम लोग नेता इस बात का अनुभव न करेंगे कि भारत को छोटे- 
(गोवरी, ६३८. | ८०,०६,३० कॉन्फेन्स में भाग न लेंगे | वे कहते हैं कि जिस दिन गव- | छोटे अधिकार देने के दिन अब चले गए, और केवल 
४. اه‎ ४११०१११ | dave भारतीयों को औपनिवेशिक स्वराज्य देने के किए | उदारता से अब काम चल सकता है, तो राउन्डटेबल 
ott १९४११, ९०९ | तेयार हो जावेगी, सम्भव है कि उसी दिन भारतीय | कॉमन्स असफल होगी gA तरह यदि हिन्दुस्तानी 
Pe त्य (SHS AKS | अपने घर के जातीय रूगड़ों को सुरा सकें। इसलिए MN को घरेलू बातें ठोक तय नहीं कर सकेंगे तो काम 
महे, १३३० क ve ९५,४०६ | 3 अपने विचार पहिले से ही ज़ाहिर कर देते हैं । यदि पूर्ण न हो सकेगा । काम तो भारतीय तथा ब्रिटिश दोनों 
॥ जन, 0 . ९१,०४४7 | और दल भो यह अनुभव करते हैं कि भारत स्वराज्य से | दलों की बुद्धिमानी तथा उदार राजनीतिज्ञता से ही हो 
$È > a शा | कम किसी चीज से सन्तुष्ट न होगा तथा हम लोग केवल | सकता है | यदि केवल प्रान्तो को ही अधिकार दिया गया 
| را‎ a *** . TRARRE? | इसी बुनियाद पर सन्धि करने आए हैं, तो सुह होने में | तथा केन्द्रीय सरकार जैसी की तेकी रखी गईं, तब भी 
र fea से लोहे ( स्टील ) का नियोत्‌ | देर न गेगी । | | आपत्ति का सामना करना पड़ेगा। इन सब बातों को. 
i E भारत अब AFT की बातों पर जरा भी विशवास कॉन्फरन्स को हल करना पड़ेगा | 
| अगस्त, १३२६  ... wee २९,०२,९३३ ۱ ۳ : 
| जनवरी, १३३० ee ee १३,७१ 85ر‎ रुवराज्य-अआजश्रम्त पर धावा स्वराज्य को नई स्कीम 
eo PIS qami अक्टूबर का समाचार है कि बढ़े गोलमेज सभा में गए ge भारत की रियासतों 
>n o `” ९१/5२४० | खबेरे वहाँ की पुलिस के २०० सिपाही, नए ऑडिनेन्स | के सदस्यों ने एक नई स्कीम तैयार की है, जो उनकी 
त ed هه‎ SERS ARS | के अनुसार स्वराज्य-थाश्रम पर FRSA आ धमके। | राय से क़रीब-क्रीब पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य की 
eo ام‎ ९०२२०१ | पाटीदार आश्रम से स्वराज्य-आश्रम तक उन्होंने केवल स्कीम है। अखिल भारतीय सभा में दो भाग होंगे। | 
Ses .... BUR, P58 | इसलिए दौड़ लगाई कि जिसमें आश्रम में सोने वाले | वहिले में रियासती सद्स्य तथा पान्तीय कौन्सिल्ञों के... 
oe | ٤ ° | उठ कर कहीं भाग न जायें। वहाँ की चीज़ों को एक | प्रतिनिधि होंगे और दूसरे में अखिल भारतीय सदस्य K | 
a o 00 बना कर पुलिस ने राष्ट्रीय पताका उतार दी | यह आजकल की असेग्बली की तरह होगा । सेना विभाग | 
ब्रिटेन में बेकारों की संख्या | और उसके स्थान पर यूनियन जैक चढ़ा कर आश्रम में मे भारतीयों को पूरण स्वतन्त्रता न होगी व उनके a 
he ۱ अपना ताला डाल दिया | कहा जाता है कि पुलिस के | स्त्री इसके सिवाय अन्य सब बातों का निरीक्षण करेंगे। 
अगस्त, १३२६ . مه‎ ۱۱:۵۵:۹۶ | एक उच्च यूरोपियन पदाधिकारो ने AT के RÎ ` oe 
जनवरी, १६३० ४ | y ees . १२०,००० ` | रोट یسیو‎ ती मुरादाबाद स लाठियाँ चल ۹ 
o 9 oe ५ > a छः वष की लड़की से बलात्कार कुछ कॉड्ग्रेस के नेताओं की गिरफ़्तारी की ख़बर... 
H o a १७.६१.००० | ल्लाहौर के मैजिस्ट्रेट श्री० डिसने ने रामेश्‍वर माली | सुन कर क़रीब ३०० आदमी एकत्रित हो गए। आडम | 
ala RR a 


miter vo प्रत शत कम हो गया है | 


नीचे इङ्गलैणड के बहुत से व्यवसायी केन्द्रों की | यद्यपि उनका मूल्य बहुत कम हो गया है, परन्तु ख़री- 


कन्या के 


सात वर्ष की सख्त 


के Regia ने ल्वाठियाँ amsi कितने हो. 
घायल हुए हैं , 


लोग 


बड़ा उत्साह था, वे नेताओं से बोलने के लिए थाग्रह . : ee 


CM کک‎ 


ee اوه‎ 


SRE 


TEE NPS 
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रहते थे | 


$ 


= 


अभियुक्तों की गिरफ़्तारी के लिए भारी इनाम की घोषणा 


q आब सरकार व संयुक्त प्रान्त की सरकार ने लाहोर |. 
षड्यन्त्र तथा एक शौर नए बड़े षडयन्त्र में एसे. 
हुए अभियुक्तों का पता लगाने वालों के लिए २०,००० 


रुपयों से अधिक इनाम देने को घोषणा की हे | 


dio Aro डी० के इन्सपेक्टर जनरल ने नोटिस 
| निकाला है कि जो व्यक्ति इन अभियुक्तों में से किसी को 
भी अपने घर में स्थान देगा या और किसी तरह से 


उनकी सहायता करेगा, उसे सात साल की कड़ी केद की 
ज्ञा दी जायगी ۱ | 


पणिडत जो 


चन्द्रशेखर आज़ाद SH पणिडत जी, TE बैजनाथ- |. 
राम Se सीताराम, ज्ञात ब्राह्मण, बेजनाथ sta के, पूवे- | | 
निवासी मेलूपूर थाना (बनारस )--ये साण्डर्स की हत्या 
के अभियुक्त हैं । संयुक्त प्रान्त की सरकार ने भी इन पर |. 
काकोरी डकैती का तथा अन्य कई हिंसापूर्ण कार्या में. 


आग लेने का अभियोग गाया है। | 
यशपाल 
यशपाल 355 हीरालाल, ज्ञात खत्री, नाधोंन ज़िला 
काँगड़ा के पूर्व निवासी, हाल में बच्छोवाली लाहौर के 
बहने 38-3 लाहौर षड्यन्त्र में भाग लेने के अभि 


युक्त हैं । 
कैलाशपति . 


PAM asg हृदयनारायण कायस्थ atiara | , 


ज़िला आज़मगढ़ के निवासी ۱ सन्‌ १६२७--२८ में ये 
गोरखपूर जिले के وود‎ पोस्ट ऑफिस में झक थे, 
“और पोस्ट 9۲/۲ का ३००० रुपया लेकर भाग गए हैं | 
. इनका पता TTA वालों के लिए ३४० रुपए का 
युरस्कार है, जिसमें से २००) संयुक्त प्रान्त के पोस्टमास्टर 
जनरल तथा शेष संयुक्त प्रान्त की पुलिस sil इन पर 
लाहौर षड्यन्त्र में भाग लेने का भी अभियोग लगाया 
गया है | 

निम्न-ल्लिखित व्यक्ति नए षड्यन्त्र तथा उसमें की 


आहे हत्याओं, चोरियों और डाकों के अभियुक्त हैं ۱ 


हंसराज 
हंसराज om “वायरलेस” की गिरफ्तारी के लिए 
३४०० रुपए का इनाम है | ये लायलपूर के निवासी हैं, 
ज्ञात sau तथा पिता का नाम गिरधारीलाल है। | 
सुखदेवराज 
इनकी गिरफ्तारी के लिए २०००) का इनाम है। ये 


maa में दीनानगर ( गुरदासपुर) के निवासी हैं, पर 


हाल में कूचा चिडीमाराँ, मोरी दरवाज़ा लाहौर में 


शिवचरन 
शिव उफ शित्रचरन बनिया की गिरफ्तारी के लिए 


go o सरकार ने ११००) का पुरस्कार ۱ 


| सुपरिण्टेण्डेश्ट के पुत्र हैं । 


लेखराम 


frat हिसार की गिरमतारी के लिए १९००) का gr- 


स्कार हे । ये रोहतक में आर्य-समाज के मन्दिर के समीप 


वैद्यक का पेशा करते थे | 


रामकिशन - 
ये. मोहनलाळ रोड लाहौर में भारत घी स्टोल 


.मे काम करते थे ۱ और लाहोर की नौजवान भारत-सभा 


के भेज़िडेण्ट थे | 
a धनवन्त्री 


Koo) का पुरस्कार हे । ये गुरुदासपुर के पूर्व निवासी हैं 
पर अब लॉज रोड लाहोर में नम्बर पाँच के मकान में 
रहते थे। ये लाहोर की नौजवान भारत-सभा के एक 
saa कार्यकर्ता थे | FN 


AAT 


इनकी गिरफ़्तारी के लिए १०००) का पुरस्कार TFET 


गया है। ये लाहोर के डिप्टी कमिश्नर के aika के 


भ्रकाशो देवी 


जिनके ऊपर प्रेमनाथ के साथ भाग जाने का इलज़ाम 
लगाया गया है ۱ इनको गिरफ़्तारी के लिए ४००) का 
TERT 2 ۱ 

। विशेश्वरनाथ 


विशेश्वरनाथ, बल्द ज्ञानचन्द बाह्मण, कनोहा, ज़िला | 


रावलपिरडी के निवाधी हैं । इनकी गिरफ़्तारी के लिए 
५००) का इनाम है। | 
दुगा देवी 


ये भगवतीचरण की, जो कि लाहोर षड्यन्त्र में 


भगतसिंह के सुख्य सहायक थे, घर्मपत्नी हैं । १९ वीं अप्रैल 


को जो लाहौर में बस का कारख़ाना पकड़ा गया था, वह 
मकान भगवतीचरण ने ही किराए पर लिया था । ख़बर 


है कि वह जङ्गल में बम बनाने में विस्फोटन द्वारा मर 
गए। दुर्गा देवी नए دوه‎ की अभियुक्त हैं। | 

` सुना जाता है कि नए पड्यन्त्र के सम्बन्ध में अभी 
ax गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। क़रीब १२ अभियुक्त और 
Fı हाल में दो अभियुक्त कलकत्ते में गिरफ्तार किए 
गए हैं और लाहौर लाए गए हैं ۱ कोई दो दिन पहिले 


'रावलपिण्डी में भी छः आदमी इसी अभियोग में पकड़े 


oe गए हैं । | 
इस नए gara की खोज अभी चल रदी है और 


पूर्णं नहीं हुई ۱ 


एक देशभक्त का बलिदान 


लखनऊ शहर signa कमिटी के भूतपूर्व AF 
Saz so इम्ताज़ अहमद अशी की ३ अक्टूबर को 


अपने याँव. में mg 5۲ गई ۱ उनको नमक-क्रानून 
तोड़ने के अभियोग में १३ wa को डेढ़ वर्ष के 
ata कारावास का दरड मिला था | लखनऊ जेल में. 
उनके शरीर में क्षयरोग के चिन्ह मालूम होने ' लगे थे | 
` और इसलिए उन्होंने किसी पहाडी स्थान पर तब्दील | 


देने की इच्छा प्रकट की थी। पर वे पहाड़ी स्थान 


Ha भेजे जाकर, सुल्तानपुर जेल में मेत दिए गप, | | । 


जहाँ उनकी दशा आर भी ख़राब हो गई । जुलाई 


में चे बिना किली शतं के जेल से रिहा कर दिण. : 
مور وود‎ अशी अलीगढ़ यूनीवर्सिटी के ओेजुएंट 


और दैनिक ‘gage’ के सम्पादकीय विभाग में काम 


लेखराम वल्ड कन्हैयाराम ब्राह्मण साकिन डिङ्गसराय .. 


घनवन्त्री वल्द दुर्गादत्त बाह्मण के पकड़ने के लिए 


` प्रकाशो देवी लाहौर के एक Rer की पुत्री हैं, 


याहार मं नए षड्यन्त्र केस का 7 


CN 


| 
| 


| 


जायेंगे । लॉर्ड इरविन आगे वायसराय नहीं रहना चाहते 


| साथ ही वे वहाँ अपने mae काल में उपस्थित होने | 


` | मालूम होता है कि उनके भाग्य में इस पुनरुत्थान के उप- 
| 55 में भारतीयों का धन्यवाद पाना नहीं बदा है। 


| बहुत कष्ट है । भूतपूर्व बादशाह तथा महारानी सोरिया 


| उसने वह दरख्वास्त ‘form’ के सामने wel | जिएगा ने 


ज्ञम्त कर ली हे | वे कहते हैं कि भूतपूर्व शाह के पाख 
| काफ़ी रुपया है, फिर वह अफ्ररानिस्तान के सारे जवा: 


| से भी ज़्यादा है। 


ar ZE 
डर ۳ 


भारत के सर पर नया 3 


TRT का १४वीं अक्टूबर का समाचार है कि वहाँ 
भारत के लिए ast लिया जा रहा हे। यह करज ३. i 
करोड़ २० लाख पोण्ड का है, जो सन्‌ १३३५-३७ से | 
ana दिया जायगा। इस FF पर ब्याज कीदर ६ | 
प्रतिशत है। मालूम हुआ है कि इस “लोन! की माँग | 
कुछ ही करणो में पूरी हो गई और १० बजे बैक खुलने के. 4 
बाद डी बन्द कर देनी पड़ी | A 
इस सम्बन्ध में शिमला स्थित chev का सम्बाददाता 
लिखता है कि गवनेमेर्ट ने geza में जो. करोड़ २० 
लाख पौणड का क़ज़ ६ प्रति शत व्याज की दर से लिया 
दै, उसकी नीति का पता नहीं चलता | कुछ ही दिन पहिजे 
इङ्गलैण्ड की मज़दूर गवनंमेण्ट ने २ प्रति शत कम रेट से 
क़ज़े क्षिया था, फिर भारत के लिए इतना अधिक व्याज देने 
की क्या आवश्यकता थी ? इससे केवल यही सार निकाला 7 
जा सकता है कि सर जॉर्ज ger ने केवल अपने ही निरणय 
के आधार पर aeqa में हर एक बात तय की है। इस 
प्रकार वे लन्दन केवल भारतीय wA को अर्थः 
विभाग दे डालने के विरुद्ध लड़ने ही नहीं गए हैं, बल्कि 


वाळी भारत सरकार की आथिक समस्याग्मों के सम्बन्ध | 
में लन्दन के नागरिकों से सल्लाह भी लेंगे । यद्यपि सर 
aid शुस्टर ने पिछले वर्ष झसेम्बल्ली के एक भाषण में 
भारत के आर्थिक पुनर्जीवन को बात कही थी, परन्त 


चे स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि उन्हें अगल्ले दो ass 
विकट आथिक समस्या का सामना करना पड़ेगा जो 
وج‎ लेकर ही हल किया जा सकता है। py 


कल का बादशाह आज का 


दो सान पहिले जो अमानुल्ञा at अफ़ग़ानिस्तान 
का सम्राट था और करोड़ों रुपयों का मालिक था, कहते | । 
हैं कि, आजकल रोम में उसे रुपए की कमी के कारण | @ 


आजकल निर्वासित अवश्था में इटली की राजधानी रोम 
में रह रहे हैं an 
अफ़ग़ानिस्तान के शाह नादिरशाह के saae से 
मालूम होता है कि amaa खाँ ने हाल में तीन बार. । 
अपनी बुरी आथिक दशा की सूचना शाह को ढ़ीथी। | 
अफगानिस्तान के मन्त्री शाह वली खाँ को उन्होंने ज़िला | | 
था कि यदि ag काबुल में छोड़ी हुई उनकी तथा रानी | 
सोरिया की जायदाद को किसी तरह से बिकवा सकेतो | 
अच्छा ett नादिरशाह को, जो कि ऐक समय उसका 
सेनापति था, उसने इसी सम्बन्ध में दरख़्वास्त दी थी । 
पर उसने कहा कि आजकल अफ़शानिस्तान कौ आथिक 
दृशा अच्छी नहीं है, इससे में स्वतः कुछ नहीं कर सकता । | 


उसे नामब्ज़र कर दी है व अमाचुज्ञा को सारी जायदाद 


हिरात लले गया है, पेन्शन भी मिलती है ۱ इतना ज़रूरत 


भारत के भावी-वायसराय 


कहा जाता है कि लॉड इरविन के बाद लॉड जेटलेण्ड . 
भारत के वायसराय होकर आवेगे y एर यदि segia यह 
पद स्वीकार न किया तो शायद सर Eê सेसुएल चुने 


ऑफिसर” श्री० श्रीनाथसिंह एक विज्ञप्ति में लिखते हैं 
कि و‎ पी० कॉड्य्रेस के श्रेज़िडेण्ट को बहादुरग के 
मकान To ८२ के मालिक ने ज़ब्ती के डर से, मकान 
खाली करने का नोटिस दिया है। इस मकान में qo 
| We कॉड्ग्रेस के सभी ऑफ़िस थे ۱ एक इसी आशय का 
` दूसरा नोटिस कटरे के मकान नं० ५२४ के मालिक ने 
श्रीमती कमला नेहरू को दिया है। इस मकान में कटरे 
|; का सत्याग्रह-आश्रम है । अभी तक यह निश्चित नहीं 
gar कि ऑफ़िस यहाँ से उठ कर कहाँ जायेंगे। 


“इलाहाबाद में संयुक्त प्रान्तीय कमिटी की जो बैठक 

१२ वीं अक्टूबर को हुईं थी, उसमें एक प्रस्ताव पास हुआ 

हे कि--यह कोन्सिल विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के प्रस्ताव 
का समथन करती हुईं समस्त ज़िला कॉड्मेप कमिटियों 
का ध्यान उसके बहिष्कार की ओर आकर्षित करती है | 
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“स्वराज्य-भवन” पर पुलिस का धावा 

१६ तारीख को पुलिस ने स्ञराज्य-भवन पर घावा 
किया । समय दोपहर क्रा था । आने-जाने वालों को 
फाटक पर पुलिस न होने के कारण कुछ सन्देह भी न 

' हुआ ۱ तलाशी के समय Ge मोहनलाल नेहरू, do 
चन्द्रकान्त मालवीय, तथा अदधेशनन्दन सहाय एडवो- 
केर मौजूद थे । एक अमेरिकन महिला मिस लिणडी, 
जिन्होंने अपना नाम कमला बेन wer? और हिन्दुस्तानी 
साड़ी भी पहिनती हैं, साबरमती आश्रम से यहाँ आइ 
हैं। वे भी उस वक्त वहाँ थीं। तीन घण्टे तक तलाशी बी | 
Te ۱ सब कमरे, स्नानायार तक वालणिटयरों ने खोल कर 
दिखा दिए । एक कमरे की चाभी नहीं मिलती थी, पुलिस. 
वालों ने उसका ताला तोड़ कर उसकी तलाशी ली | वे 
afar कमिटी के प्रस्ताव की कॉपियाँ, कुछ पत्र तथा | 
misaa gefia की कॉफियाँ, उठा ले गए हैं । शहर में 
sio अब्दुल मोहीद, अब्दुल वहीद, अहमद हुसेन के 
घरों में amat ली गईं। श्री० अब्दुल वहीद के 


` रूस, तथा डप्लीकेटर मशीन पाइ गई । कहते हैं कि इसी ۱ 
a “क्रान्ति” नामक पर्चा छापा जाता है । पुलिस ये सब | 
, उठा ले गड्ढं। | । 
ay. 2 و و و و و و و و و و و و‎ 
` बहिष्कार को diet करने का किसी प्रकार का अधिकार 
किसी कमिटी को नहां है | कौन्सिल व्यापारियों के त्याग 
ost हृदय से सराहना करती हे और डनसे ऐसे कठिन समय 

` में हानि उठा कर भी विदेशी ود‎ का पूर्ण बहिष्कार 


l शहर | आर शहर ओर जिला . 


or 2 


` मकान पर पेशावर इनक्राइरी की एक रिपोर्ट, MAE | 
۱ | कर ली जाती 5 ۱ इस तरह विना मकान के वहाँ का 


छोड़ दी गई 

। बम्बई के किसी मुसलमान ने यह जुर्माना अदा कर 
दिया है। मोटर इलाहाबाद की “यूनाइटेड मोटर्स लिमि 
टेड' कम्पनी में भेज दी गई है, जिसे एक नई मोटर के 
बदले में वह दी गई थी | 


—iI5 वीं अक्टूबर को इलाहाबाद में कालूराम | 
नामक वाल्ण्रियर को जनता को भड़काने के अभियोग | 
में छु: माइ की सख्त FE और २० रुपया जुर्माने या डेढ़ | 


माह की कृद की सज़ा दी गई | 


१८ वों ता० को प्रभू को शिवगढ़ ( इलाहा- 
बाद ) की दवाइयों को दुकान पर SRT करने के 
अभियोग में ६ माह की सर्त कैद की सजा दी गईं | 

“इलाहाबाद में १७वीं अक्टूबर को स्थानीय 
बॉयकाट सब-कमिटी की ओर से एक जुलूस चौक बाज़ार 
में निकाला गया था, जिसमें एक गढहे के ऊपर दो 
लकड़ी की सन्दूक wel हुईं थीं। जिन पर ब्रिटिश माल 


| का बहिष्कार करो? लिखा हुआ ar) जुलूस के साथ 
बहुत सी ae भी थीं, जिनमें ब्रिटिश माल का. 


बहिष्कार करो'--'स्वदेशी को अपनाशो! और “विदेशी 
माचिसों का बहिष्कार करो” लिखा हुआ था । इसी प्रकार 
के जुलूस शहर के अन्य भागों में निकालने का प्रबन्ध 
होरहाहे। 

¬ इलाहाबाद की म्यूनिसिपेलिटी ने एक अजायब- 
घर तथा एक पशुघर खोलने का. निश्चय किया है | 


“शनिवार ११वीं अक्टूबर को इलाहाबाद के ga- 


सिद्ध पारसी नांगरिक afte ५० एस० गज्ञदर का देहान्त 
हो गया | 


Eg 36 अ 


--कॉडसेस की सब इमारतें तथा चीज़ें जब्त हो. 
जाने के कारण नड़ियाद के नेताओं ने एक नया आविष्कार | 
किया है। कॉड्य्रेत सभाएँ एक विशाल छाते के नीचे 


हुआ करती हैं । जहाँ पुलिस वालों के आने की शङ्का 
wel होती, वहीं यह छाता गाढ दिया जाता है व सभा 


काम ठीक तरह चला जा रहा हे । 


सहारनपुर का १8 वीं अक्टूबर का समाचार 3 
कि यहाँ की कचहरी में ‘ झास के राजनीतिक कैदी 


| चौधरी सङ्गळसिह एक दीवानी के केस में हाथों में ga- 
“कड़ी डाल कर लाए गए थे। इससे वहाँ की जनता में. 


बहुत असन्तोष hat हे! . 
-जब राष्ट्रपति जवाहरलाल मसूरी में थे तब कल- 


i i करके राष्ट्रीय आन्दोलन में सहायता पहुँचाने की प्रार्थना 
|... करतो है । 
- ` -इलाहाबाद में १७ वीं अक्टूबर को सवेरे पहले 


` सवेरे म बजे दारागक्ष में पुलिस और फौज को भड़काने 
. के अभियोग में गिरफ़्तार कर ळी गइ । वे वहाँ की as- 
` RF के स्कूल में शिक्षिका हैं। पुलिस स्कूल के अहाते 
` मे, जहाँ वे रडती हैं, पहुँची और उन्हें RRR कर एक 
. چوچ‎ में लेकर चुपचाप चली गई । केस चल रहा है। . 
` --मालूम हुमा है कि १८ वीं अक्टूबर को श्री० | 
पणरिडत मोतीलाल के दामाद श्री» आर० पुख० परिडत 

की मोटर, जो कि पुलिस ने जुर्माना ۱ 


۱ ‘gee एक खी की गिरफ़्तारी हुई । श्रीमती किशोरी देवी | 


कत्ते से श्री० सुभाषचन्द्र बोस ने उनसे पणिडत मोती 
लाल जी के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में पूछा था! उन्होंने 
एक तार द्वारा निम्न सन्देश भेजा है। . 
“पिता जो का स्वास्थ्य सन्तोषजनक नहीं है। 
हालत चिन्ताजनक हो चली है ।” 


_ “बनारस का १६ वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
बनारस और चन्दोखी तहसीलो مد‎ सुखियों ने अपने 


इस्तीफे कॉग्रेस डिक्टेटर के पास भेजे हैं, जिन्होंने वे कळे- 


कटर के पास पहुँचा दिए | val की तरह इन सुखियों 
का कार्य गंवर्नमेण्ट की ओर से गाँव के लोगों से लगान 


age करना है। a o 


| से एक डाकू गिरफ़्तार कर लिया गया हे | पुलिस ae 


पहाड़ी लोगों की एलिस से 5 
पूना का १७ वीं अक्टूबर का समाचार है कि जुनेर 
è आसपास की पहाड़ियों में वहाँ के कोलियों ने 
| गाँधी-राज्य की स्थापना की घोषणा की है । दशइरे को 
शिवाजी के जन्म-स्थान शिवनेरी के fee पर राष्ट्रीय 
पताका फहराते डी वहाँ के कोळी लोग उदण्ड हो 
गए । पडिले उन्होंने एक 'फ्रॉरेस्ट me’ को ast कर' 
बेतों से मारा, जिससे उसे अपनी रक्षा के लिए एक 
| पास के पुलिस-थाने में भागना पडा । इसी प्रकार १० 
| ate को मण्डवा गाँव के लोगों ने gira सब-इन्सपे 
| क्टर का विरोध किया और उससे गाँव छोड़ देने को 
| कहा, जिसके परिणाम-स्वरूप giaa को गाँव छोड देना 
पडा इस घटना के बाद पुलिस सुपरिण्देण्डेश्ट मि० 
स्टीवट, xo इथियारबन्द॒ सिपाहियों और अफसरों के 
| साथ मौक़े पर पहुँचे । वहाँ पहुँचने पर उन्हें मालूम 
कि कोलियों ने अपने पहाड़ी गाँव पर ऐसे सिलसिले से 
| पहरे बैठा दिए हैं कि पहाड़ पर पुलिख का agar सत्रे 
LA ख़ालो नहीं हे। उन्होंने पहाड़ के तङ्ग रास्ते पर 
| अपने आदमी इस प्रकार खडे कर wad कि केवळ 
छः आदमी gaa के सब रिसाले का सुक्राबला कर he 
सकते थे। पुलिस पाटी ने जब वहाँ अपने गुप्तचर | 
भेजे तो उन्हें गाँव वालों ने लड़ कर अधिकार जमाने 
का Sea दिया। पुखिस ने ot रात्रि में गाँव पर 
| अधिकार जमा लिया । इस पर गाँव वालों ने. मण्डवा 
गाँव ख़ाली कर पहाड़ियों पर क़तारबन्दी कर ली आर 
घावे की राह देखने लगे । यह दशा डः घण्टे तक रही-- 
बाद में खियाँ ओर बच्चे गाँव में लोट आए । साथ ही 
अहमदनगर ज़िले की पार्टी ने भी कोलियों को गाँव 
| की ओर खदेड़ दिया । इसके बाद जब जङ्गल का लगान 
| चुकाने के सम्बन्ध में बातचीत हुईं तब कोलियों ने 
| कहा कि शिवनेरी पर राष्ट्रीय weer फहराते ana यह 
कहा गया था कि अब गाँघी-राज्य की स्थापना हो गई. 
है, और इसीलिए उन्होंने लगान देने से इन्कार किया | 
बाद में समझौता होने पर लोगों ने रुपया न देकर, 
| ama में fea) के ज़ेवर दिए । गाँव के कुछ नेताओं की 
गिरफ्तारी भी हुई ۱ | 
कलक रो में भीषण इकेती ओर हत्याकारूड 
` कलकत्ते का १८ वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
वहाँ आमीनियन स्ट्रीट की नं० ४२ को इमारत में मेसर्स 
मानिकचन्द गोकुलचन्द की गही में डाकू बीस हज़ार 
रुयया लूट कर ले गए । साथ ही डाकुओं ने एक 
जमादार की हत्या भी की हे । सन्ध्या को ६ बजे, जब कि . 
मालिक अपने कर्मचारियों के साथ दिन भर का हिसाब 
साफ़ कर रहे थे, तब एकाएक एक युवक HI कुर्ता 
| और घोती पहिने हुए अन्दर घुस आया झौर छुरा दिखा 
कर तिजोरी की चाबी माँगने लगा । उसके पीछे 
कमरे के होन द्रवाज़ों पर तीन FIN युवकों को Rat 
ल्वर लिए खड़ा देख कर सबके होश उड़ गए । डाकू 
बीस इज़ार के नोट और रुपए बेकर भाग गए | जमादार 
के रोकने पर उन्होंने उसे गोली से मार डाला sav 


v. 


मामले की जाँच कर रही है। 


तिजोरी खोस कर जुमाना वसूल किया गया... : 

करांची का १६ वीं अक्टूबर का समाचार हे कि वहाँ 
की पुलिस ने सवेरे & बजे सेड शिवनदास से wits | 
९०० रुपया वसूल करने के लिए उनके कमरे प घावा | 
किया। कहा जाता है कि पुलिस उनकी लोहे की... 
तिजोरी को खोळ कर उसमें से ५०० स्पर निकाल 


A ji 


a सम्पादकीय विभाग सम्बन्धी पत्र तथा प्रबन्धः 


किसी ख़ास अङ्क में छुपने वाले ae, कविताएँ i 
aT सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताद पूव | । 


हारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संक्षिप, समाचार = ۱ 
झागामी अळू में स्थान पा सकगे, अन्य नहीं । . ۱ 
Pals काराज़ के एक तरफ़ हाशिया छोड़ कर 
सौर साफ़ sat में भेजना चाहिए, नहीं तो 
डन पर ध्यान नहीं fea 
हर एक पत्र का उत्तर देना सम्पादकों के लिए 
सम्भव नहीं है, केवल आवश्यक, किन्तु ऐसे पत्रों 
का उत्तर ही दिया जायगा, जिनके साथ पते का 
टिकट लगा हुआ ۲ अथवा काडं होगा, 
अन्यथा नहीं। 5 TT 
कोई भी लेख, कविता, समाचार अथवा सूचना 
बिना सम्पादकों का पूर्णतः इतमीनान हुए 
भविष्य” में कदापि न छप सकेंगे। arate 
दाताओं का नाम, यदि वे मना कर देंगे तो न 
छापा जायगा, किन्तु उनका पूरा पता हमारे यहाँ 
अवश्य रहना चाहिए । गुमनाम पत्रों पर ध्यान 
नहीं दिया जायगा। | ee 
ae, पत्र अथवा समाचारादि बहुत ही संक्तिप्त 
x FH RO HTT 
समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ 
झानी चोहिष त. 
وج‎ में आने वाली पत्र-पत्रिकाएँ तथा पुस्तकें 
आदि सम्पादक “भविष्य” ( किसी व्यक्ति 
विशेष के नाम से नहीं ( और sera सम्बन्धी 
पत्र तथा चन्दा वरोरह मैनेजर “भविष्य” 
चन्द्रलोक, इलाहाबाद के पते से आना चाहिए | 
प्रबन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्र सम्पादंकों के पते से 
Aaa में उनका आदेश पालन करने में असा- 
धारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी 


graa में den ज़िम्मेदार न होगी A 


सम्बन्धी पत्र अलग-अलग आना चाहिए | यदि 
एक ही RTE में भेजा जाय तो अन्दर दूसरे | | 
पते का कवर भिन्न होना चाहिए) | _. a 
किसी ब्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पत्र पर 
नाम के अतिरिक्त Personal”? शब्द का होना 
परमावश्यक है, नहों तो उसे संस्था का कोई भी 


डनबग ] 
पन को कुछ सीमा थी? इङ्गलेण्ड की एक बालिका में 
इतनी लज्जा, इतना शील ! में आश्चर्य में आ गया। मैंने 
उत्तर में कहा--“यह तो मेरा कत्तव्य था ! सुक हर्ष है 
कि आपके काम आ सका ! चोट गहरी तो नहीं आई 2” 
_ धन्यवाद ! मुझे आधिक चोट नहीं आई । थोडा 
ख़राश है ; दीक हो जायगा ۳ 
"क्या घाव को सैं देख न सकूँगा 2” 

_ युवती ने कुछ उत्तर न दिया--केवल अपनी सुन्दर 
सुजा मेरी ओर कर दी मैंने देखा, घाव में से थोड़ा 
मांस भी कट गया था । मैंने अपना रूमाल फाड़ कर 

‘Sa स्थान पर. बाँध दिया। वह कुछ न बोली मैंने 
रुमाल बाँध कर उसका हाथ छोड़ दिया | युवती एक 
बार मेरी ओर देख कर सुस्कुराई और बिना कुछ कहे 
आम कीर भाग TE 5 > 
कितनी भोली बालिका हे, लजाशील है, सुन्दर 

। उसे तो भारत में पैदा होना था? परन्तु उसने 
यह क्या किया ? पता तक नहीं दिया, नाम तक नहीं 


रतवा 
HT आना फेशन हो गया है। में धनवान हूँ, 
कुछ लम्बा-चौड़ा कार्य भी नहीं करता । तबियत कवियों 
की सी पाई हे | कुछ समय से शरीर ठीक न रहता था | 
अतः जब मित्रों ने विलायत जाने की सम्मति दी, तब 
मैंने पी० एण्ड ओ० को एक सीट के लिए लिख दिया । 
में GEF पहुँच गया। परन्तु दो मास रहने के 
पश्चात्‌ सुझे तो समक नहीं पडा कि भास्तीय | 
लन्दन में स्वास्थ्य” के लिए आकर क्‍यों रहते हें । वास्तव 
में उनका सुख्य उद्देश्य आधुनिक मनोरञ्जन? होता हे 
अर कदाचित्‌ उस मनोरञ्जन में ही वे अपने रोग को 
भूल जाते हैं ; परन्तु मेरा स्वास्थ्य यहाँ तनिक भी नहीं 
सुधर रहा था। अतः मैंने स्कॉटलेण्ड के हाईलैण्ड्स में 
जाकर रहने का निश्चय कर लिया | ۱ 
स्कॉटलैण्ड में प्रकृति का सब से सुन्दर दृश्य 
'ट्रोसाख़' तथा ‘ata alates’ ( एक मील ) में 
देखने को मिलत्म है। मनोरम हरी-भरी घाटियाँ AF 
को अत्यन्त मिय लगती हें । इन्हीं घाटियों के एक ग्राम 
में मैंने अपना निवास-स्थान बंनाया | महान्‌ अन्तर ! 
एक दूसरा संसार !! कहाँ लन्दन का कृत्रिम जीवन 
और कहाँ इस ग्राम का प्राकृतिक, साधारण तथा सत्यता 
का जीवन । जिससे मिलो, जिससे वार्तालाप करो, 
सच्चाई तथा प्रेम से पूरित। प्रकृति के दिए हुए सारे. 
गुण इन AT में उपस्थित हैं, wg नगरों के 
सभ्यता-जन्य दोष इनसे दूर हैं । 
` इस देश में गर्मी में दिन बहुत लम्बे होते हैं । रात्रि 
को ग्यारह बजे तक प्रकाश रहता है। में रात्रि का 
भोजन करके एक छोटी सी पहाड़ी पर सैर के लिए चल 
दिया । सुगन्धित वायु बह रही थी। TF पर कोमल 
aaga नृत्य कर रहे थे । पास के एक ऊँचे पत्थर पर 
बैठ कर मैं ध्यान-मझ हो गया । कुछ लिखना चाहता 
था ; परन्तु विषय न मिलता था । इतने ही में एक ओर. 
से ata सुनाई पड़ा ! मैंने धूम कर देखा, नीचे 
चाटी में एक युवती एक शिकारी कुत्ते से मिडी हुई है। 
मैंने अपना पिस्तौल निकाला और दौड़ कर एक खाली. 
. वार किया, कुत्ता भाग खड़ा हुआ । में धीरे-धीरे युवती 
` के पास पहुँच गया | ۳ 
ور‎ की आयु बीस के लगभग थी | चेहरा सुडौल 
ST, रक्ष गोरा था, नाक रक्त-भरी नलियों की सी। जिस | हँसी | 
OO समय में पहुँचा, वह युवती सुजा के उस घाव को देख | आकर्षण था। मैं 'तेरी भोली चितवन ने ` जादू डाला? 
रदी थी, जो दुष्ट कुत्ते के कारण हो गया था । उसकी आँखें | गाता हुआ होटल की ओर चल दिया। o 
उठीं | कितनी आकर्षक, कितनी रस-भरी, कितनी छेदने | 
` वाली; परन्तु इन आँखों में लन्दन को सुन्दरी युवतियों 
का सा बनावटी हाव-भाव न था, बल्कि था भोलापन | 
` AFAT न था, सादगी थी । मैंने अपनी टोपी उठा | 
कर अभिवादन किया । उसने आँखें नीची कर लं । में. 
' यह भी न देख सका कि बिहारी का अमिय हलाहल |. 


तो सुरे क्रोध आया ; परन्तु फिर उसके नेत्रो की वही 
झलक सामने आ गई । मालूम होने लगा कि वह कह 
रही है :-- ۱ و‎ 
मज़ा बरसात का चाहो तो इन आँखों में आ बैठो | 
सफ़ेदी है, सियाही है, TRF है, अने-बारॉ है | 

में उसी स्थान पर बैठ गया। मुझे मेरा विषय मिल 

गया वहीं पथ बनाने लगा । | 
ऊजड़ था उद्यान,हो चुका था हरियाली का बस अन्त | 
तुमने आते ही सरसाया इसमें शोभावान बसन्त || 

_ युवती चली गई थी ; परन्तु अपना प्रभाव छोड़ 
गई थी ! यह मेरे जीवन में एक नई बात थी। यूरोप 
की feet के अति मेरा बड़ा विलक्षण विचार था। मैं 
किसी पर विश्वास न कर सकता था। लन्दन की एक 
से एक सुन्दरी युदती से मिलने का सुभे अवसर प्राप्त 
हुआ था । उनके हाव-भाव देखे थे, उनके कटाक्ष देखे थे, 
उनकी मदमस्त चितवन के इशारे देखे थे, परन्तु उनका 
कुछ भी प्रभाव मेरे हृदय पर अब तक न हुआ था। एक 
बार एक युवती बोली--तुस कितने आकर्षक हो ; कितने 
| मोहक हो, ऐसा लावण्य कहाँ से लाए? _ ۱ 

_ मैंने उपेक्षा की हँसी हँस कर कहा--“तुम पर सुके. 
हँसी आती है।” परन्तु इस भोलेपन में कुछ अपूर्व 


र x : 


बेताया--एक शब्द तक न कहा और भाग गई | पहले | पसन्द नहीं करती | भारतीय तो लन्दन वालों की भाँति. 


| सिखाया था।” 


A GOTT i x N, 


५१८८९४ ; 


[ 35 १, खणड १, संख्या ¥: 


> 


दोनों फटे हुए टुकड़े रेशमी धागे a बड़ी खत्री के साथ 
۱ सी दिए गए थे। रूमाल धोकर स्तिरी किया हुआ था. 
और एक किनारे पर रेशमी धागे से उस पर “D” Sar 
हुआ था । में बोला--“आपने मुझ पर बड़ा अत्याचार 
` किया है |? 
‘Bsa जाने की आज्ञा चाहती Ši” 
तो फिर आप आई ही क्‍यों थीं? क्‍या थोडी देर . 
बैठ कर आप अपना नाम-वास भी न बताएँगी १” _ 
बिना कुछ कहे युवती पास की हरी घास पर बैठ 
गईं। पास ही मैं भी बैठ गया । मैं उसकी ओर देख रहा 
था और वह प्रथ्वी की ओर देख रही थी । दोनों ही 
नीरव प्रकृति की भाँति शान्त थे । मैंने ही वह समा भङ्ग 
किया--आपषका नाम क्या है ?” 
“डौरोथी नेर्था विल्सन? 
“इसका अर्थ कया है??? 
“अर्थ पूछ कर. क्या करोगे ?”---वह 
बोली | ह 
“देखना चाहता हूँ कि जैसी आप हैं वैसा हो आपका. 
नाम भी है या नहीं ।”? 
“ She का अर्थ है ईश्वर का उपहार? तथा Sal’ 
का अर्थ है 'सुन्दर' और “विल्सन? मेरा fas नाम है !? 
` “वास्तव में आप “ईश्वर का सुन्दर उपहार? हें | 
लोग आपको क्या कह कर पुकारते हैं ?” 
“ERI rh 
“sh! बड़ा प्यारा शब्द है, मिस विल्सन!” 
“आप सुके डोरा कह कर gaia, में तकल्लुफ़ 


सुस्कुरा कर 


तकल्लुफबाज़ नहीं हैं, आप में यह कहाँ से आ गया ?” . 
“जो आपकी आज्ञा ! लन्दन ने ही मुझे तकल्लुफ़ 


. “मुझे भी आपसे कुछ पूछने का अधिकार है १?” . \ 
Seite ۵ ۱ 
` “आपका क्या नाम हे ۰ 
“मुझे लोग “मोहन” कहते हें | 
|. “इश्वर को धन्यवाद है कि यह इतना सरलं ۲ . 
| : समझती थी कि बड़ा कठिन होगा ! इसका अर्थ क्या. | 
स oa 
“मोहित करने वाला!” न्न 
“आप यहाँ स्वास्थ्य के लिए आए हैं या सेर के: ii 
लिए १?? hee : í ۳ 
“आया तो स्वास्थ्य सुधारने को हूँ, परन्तु एक. 4 
सप्ताह से एक और रोग मोल ले लिया हे ।? /। 
“क्या १? pe र af 
“क्या आप डॉक्टर हैं 2” ۱ G 
| “नहीं तो । परन्तु शायद नर्स का काम कर agl” i A 
“मेरे बड़े भाग्य । यदि डॉक्टर भी बन सको तो 2” 
. वह कुछ न बोली, नीचे दृष्टि किए बेडी रही । ` 
| “आप चुप क्यों हैं १” | 5 
| अब जाने दीजिए ।'?--कह कर वह खड़ी हो गई | 
फिर सिलोगी ?? | o 
MEE 
` “इस रविवार को ?” : 
“शायद !” oe 
“इसी स्थल पर ?'? a 
“शायद !?? 
“इसी समय १? ` 
“शायद T ; Me E ISN ह 
में और कुछ पूछना चाहता था; परन्तु वह एक | 
साथ भाग खड़ी हुई | थोड़ी दूर जाकर वह ید‎ हाथ ' "गि 
हिलाया और दृष्टि से ओकल हो गई! ने चीरे रीर >. 


ha 


ने ददं दिया हैं, तुम्ही दवा देना | 
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_ चुका था। स्वये अपना जीवन व्यतीत करती थी | उसका 


` उसके हृदय में मेरी ओर कुछ झुकाव पैदा हो गया था। 


' खटकती थी । 


मैंने एडिसबरा से सँया ली ।? 


रविवार को डोरा आईं । हमने दिल खोल कर बातें 
को । एक-दूसरे के हृदय को समझने लगे । डोरा एक 
भोली ग्रामीण बालिका थी परन्तु. उसकी शिक्षा बड़ी 
उच्च थी । अतः उसके विचार भी agaa थे । उसने 
इतिहास पढ़ा था; भूगोल में उसका अच्छा ज्ञान ۱ 
वह देहली, आगरा, बम्बई, कलकत्ता आदि नांसों को 
तोते की भाँति गा सकती थी। साहित्य में भी उसकी 
अच्छा पहुंच थी । शेक्सपियर के कई डामे पढ़ चुकी थी । 
वड्सवथ, गोल्डस्मिथ, Waa, स्टीवेन्सन आदि ज़बानी 
सुना सकती थी । साधारण बातो भें उपमा-अलङ्कार 
आदि का प्रयोग करती | इसके अतिरिक्त कुछ लिखने 
का भी शोक़ था । माता-पिता का हाल ही में देहान्त हो 


सवख सुन्दर गुण था--उसका विमल चरित्र | उसके इ 
गुणों ने मुझे उसकी ओर खोंच लिया था । में समझता 
था कि हम दोनों का मिलन कठिन हे ; परन्त फिर भी 
उसके अन्दर कोई शक्ति थी, जो सदा मुझे उसकी ओर 
आकार्षेत करती रहती थी। में यह भी देखता था कि 


इन दना म हम लोग कई बार मिले थे । साथ-लाथ 
Tet में घूमे थे TY जङ्गली 3F के नीचे संसार 
के न जाने कितने विषयों पर वार्तालाप कर चुके थे । 


3 % 


एक रोज़ उसने झुरे चाय के लिए डलाया। मैं 
अपना सन्ध्या का सूट पहन कर उसके घर पहुँचा | एक 
छोटे से 3۳2۵ में एक छोटा सा, परन्तु शो भायमान्‌ 
बगला बना हुआ था ۱ एक ओर एक खपरेल के नीचे दो 


3 


गाए बंधी हुईं थीं। दूसरी ओर एक छोटी सी लैण्डो | 


थी ۱ द्वार पर डोरा हाथ में एक फूल लिए खडी थी । मेरे 
पहुँचते ही उसने अपनी मधुर मुस्कान के साथ फूल मेरे 
कोट के छेद am दिया । गायों को देख कर में 
बोला--डोरा, तुम भी गाएँ रखती हो 


“तो क्या गाय रखने का ठेका भारतवासियों ने ही. 


ले weet है १? 
में शर्मा गया। हम लोग डॉइङ्ग-रूम में पहुँच 
चुके थे। वहाँ एक . ३ वषे के महाशय खड़े हुए थे 


कपड़े तो धनिकों के से थे, परन्तु शक्ल से उजड़ से ही. 


दीख पड़ते थे ۱ डोरा ने हम दोनों का परिचय कराया | 
आपका नाम था सि० लन ۱ पहले तो आपका नाम 
सुन कर ही सुरे हँसी आई। फिर आपका भीषण 
भाषण हुआ । शब्दों का उच्चारण विलक्षण था iMoney 
को “मेनी? तथा Country को ‘ae’ बोलते थे। जले- 
सुने से बातें कर रहे थे। शायद उन्हें हमारी aca 


` _ भोजन पर हम लोग बेठे। डोरा बोली--“मोहन ! 


'तुम्हारे लिए मैंने स्वयं कुछ तश्तरियाँ तैयार की हैं।. 


सब खानी पड़ेंगी।” उसने सामने एक प्रकार का सूप 

( शोरवा ) रख दिया । मैंने पूछा--“यह क्या है 2” 
“नाम पूछने की नहीं उहरी। पहले खाओ, पीछे 

बातें करो ।?--वह हँस कर बोली ! सूप बड़ा स्वादिष्ट 


था, उसमें लाल-सिर्च भी पड़ी थी। में बोला--“डोरा ! 
तुस कया भारत में भो रही हो 2” 


‘oxy 999 i 
“यह सिर्चे खाना तुमने कहाँ से सीख लिया 2” 
में जानती थी कि तुम यह वस्तु पसन्द करते हो 


` “अब तो इसका नाम बतायो ।” 


| का सग्रह ” 


oe ` `| देख कर चौंक पड़ा । . | 
“इसे स्कॉच नौथ कहते हैं। पूरा बनस्पति भोजन | | 
= jz Ke 


| SRT! नुम जानती! हो,. आज 
| लगती हो ?” | 
|. डोरा इसका ऊत्तर न दे पाई थी कि Re लन की | 
त्यौरियों में बल पड 5 गए । तीव्रता से बोले- - “आजकल ۱ 
| 
| 
| 


तुम कितनी प्यारी | 


भारतीय अधिक स्वतन्त्रता दिखाते हैं परन्तु हैं इङ्गले र्ड 
के शासित ही ।? मेरा सुख तमतमा गया । में क्रोध से 
बोला--“यहाँ REAUS के शासन की बात मत करो 
fo लन ! कुछ दिनों की बात है p 
डोरा से यह सहन न हो सका | वह मिन लन से 
बोली--लन ! तुम्हारा यह व्यवहार मूखतापूरण | तुम्हे 
शर्म आनी चाहिए ! 
मि० लन चुप हो|गए। अब हम लोग डोरा के 
ठने के कमरे में आए । डोरा ने आ्रामोफ़ोन पर नाच 
एक AT का रिकॉर्ड चढ़ा दिया। मैंने नाच के लिए | 
डोरा का हाथ पकड़ा | इतने ही में सि० लन बोल उठे-- 
मेरा डान्स, डोर !” 
खेद हैं, Moat! परन्तु में मोहन से प्रतिज्ञा 
कर चुकी E मि» लन चुपचाप कुर्सी पर बैठ गए | 
हम लोगों ने कुछ देर नृत्य किया । मि० लन यह सहन 
न कर सकते थे। उन्होंने एक बहाना निकाल कर डोरा. | 
से बिदा ली । 
` TT बोली--मि० लन के व्यवहार को बुरा न 
-मानना, मोहन [| | : 
यह महाशय कौन हैं, डोरा ?? : 
यह मेरे पिता के एक मित्र हैं | ag के समय पिता 
इन्हें कभी-कभी मेरी देख-रेख करने को कह गए थे—- 
परन्तु यह समझते हैं कि यह मेरे मालिक हैं। एक बार 
मुझसे विवाह तक का प्रस्ताव कर चुके हैं, परन्तु मैने. 
अस्वीकार कर दिया है !?? 
“क्यों, क्या तुम विवाह नहीं करना चाहती ?” 
“विवाह मैं अवश्य करना चाहती हूँ, सोहन ! परन्तु 
में उन सब अथाओं के विरुद्ध ईँ, जो आजकल हमारे 
` समाज में प्रचलित हो गई हैं । आजकल की लड़कियाँ 
बहुत स्वेच्छाचारिशी हो गई हैं। वे बिना सोचे-समभ्हे 
विवाह करती हैं। उसका अन्त या तो व्यभिचार है या 
TF | इङ्गलिश-समाज में घरों की दशा बड़ी وه‎ 
नीय है। पति-पत्नी में आपस में न सञ्चा प्रेम है, 
विश्वास । वे विवाह को पवित्र बन्धन नहीं प्रत्युत एक 
शतनामा समझते हैं । में एक बार विवाह करूंगी, परन्तु 
ऐसे मनुष्य से, जिसकी होकर मैं सदा रह asi आज. 
यहाँ बहुत कम ऐसे मनुष्य हैं !”” ۱ 
डोरा, JÈ आश्‍चर्य होता है, तुम्हारा आदर्श एक 
भारतीय ललना का सा है !” ۱ 
“क्या पूछते हो, मोहन ! कितनी बार मैंने चाहा है | 
कि में भारत में पैदा होती ।” 
“यह तो लन्दन में भी बीसियों लड़कियाँ चाहती हैं !?? 
“परन्तु भिन्न उद्देश्य से वे किसी धनवान भारतीय 
को फाँसना चाहती हैं। प्रेम के लिए नहीं, धन के लिए, 
गौरव के लिए!” 
`, डोरा के लिए मेरे हृदय में और भी श्रद्धा बढ़ गई | 
मन ही मन में उसकी इन सच्ची बातों की प्रशंसा करने 
लगा । शब्द साधारण थे; परन्तु कितने मामिक, कितने 
सजीव, कितने उथल-पुथल मचा देने वाले ! मैंने पूछा-- 
-डोरा, यह इतने उच्च विचार कहाँ से ले आई हो तुम ? | 
“पुस्तकों से, मोहन ! देखते हो, सासने मेरी पुस्तकों . 


एक छोटी सी आलमारी में दो सौ के लगभग | 
पुस्तके रक्खी थीं | राजनीति, इतिहास, साहित्य--सभी | 


विषय उपस्थित थे। इतिहास के खाने में मैं 'मदर-इणिडया 


stu विस्मय से سب مد‎ हुआ, डीयर £ 


: पहेली वाले नाटक का अन्तं जानने को आतुर हो उठते 
| है, वही दशा मेरी थी। में ही उस नाटक का नायक 
हूँ और gat को उसके अन्त का कुछ ज्ञान न हो | 


“ह!” ` 
“किसलिए ? किस उद्देश्य से ?” 
यह जानने के लिए कि एक स्वार्थी व्यक्ति अपनी 
शक्ति के मद में एक निर्बल तथा पीडित राष्ट्र के विरुद्ध 
तना असत्य लिख सकता है ۳ (ae 
तो कया तुस इसे सत्य नहीं मानती हो ies meme | 
“इसके उत्तर के लिए पास की पुस्तक देखो !” _ sei 
मैंने पास की पुस्तक उठा कर देखी । हैं! यह तो i 
लाला लाजपतराय की Unhappy India ( दुःखी 
भारत ) थी । मैं विस्मय से खड़ा रहगया। | र. 
डोरा बोली--“आश्चर्य क्यो करते हो ? में भारत IN 
के विषय में बहुत पढ़ चुकी हूँ । गाँधी की फ़िलॉसफ़ी 
को मैं श्रद्धा की दृष्टि से देखती हूँ । रवीन्द्र की 'गीता- 
FR के सें कई पाठ कर चुकी हूँ। इसीलिए मैने 
लाजपतराय की पुस्तक पढ़ी थी । किसी भी पददलित 
देश का नागरिक इससे ज़ोरदार पुस्तक अपनी मातृभूमि | 
के लिए नहीं लिख सकता था। हम पश्चिम के लोग AG? 
इस नवीन सभ्यता में इतने अन्धे हो रहे हैं कि दूसरे के 
गुण भी हमें दोष प्रतीत होते हैं। जो समाज गाँधी 
रवीन्द्र तथा मेरे मोहन जैसे व्यक्ति पैदा कर सकता है 
वह दोषों से भरा हुआ समाज कदापि नहीं है। अमे- 
Rea समाज के माथे व्यभिचार का भारी कलङ्क लगा 
हुआ है। Hea तथा इङ्गलैण्ड के समाज के आचार- 


iat as A हर 
۱ cere 


far भी रसातल को जा चुके हैं। भारत की रस्म- | 


रिवाजें हमें हास्यजनक प्रतीत भले ही हों, परन्तु उन्होंने 
भारतीयों के चरित्र की काफ़ी रक्षा की हे? | 

उसके सुख पर एक A प्रतिभा की कलक दीख 
रही थी । मैंने उसका हाथ पकड़ कर कहा- तुम स्वर्ग की 


| देवी हो मेरी डोरा ! यदि संसार के सारे प्राणियों के यही 


विचार हों, तो विश्व में कितनी शान्ति हो जाय ! उसने 
दृष्टि नीचे को कर ली । फिर वह एक भोली बालिका बन 


` गई ۱ कौन कह सकता था कि इस आमीण बालिका के 


हृदय में इतने विशाल भाव भरे थे। | 
कुछ देर तक शान्ति रहो । वह कुछ बोल न सकी 
मेरे पास भी कुछ बोलने को न रहा ! उसके ओष्ठ Ra 
शान्ति भङ्ग हुईं । वह बोली--मेंने कुछ लाइनें लिखी हैं | 
“पियानो पर गाकर सुनाना AT U N 
“बैसे ही सुन लो ।” ۰ 
“तो मैं नहीं सुनता ।” वह पियानो पर गाने लगी--- 


No rose in all the world, until you. came: 


No Star, until you shone upon Life’s sea. 


No song in all the world, until you spoke 


No hope, until you gave your heart te me 


भावार्थ-- 
. जब तक तू आया न, पुष्प था खिला न बन में | 

चमका था नक्षत्र न मेरे जीवन-घन में ॥ 

तू बोला, सद्भीत-सुधा की वषो आईं | 

आशा-रश्मि, हृदय देकर तूने MATS ॥ 

सूर्य मावान्‌ अस्त हो गए थे। रात्रि अन्धकार का | 
IRR पहने अपने आगमन की सूचना दे रहीथी। | 
मैं उसी घाटी में घास पर पडा था, जहाँ डोरा का प्रथम A 
दर्शन हुआ था । तब में और अब में कई मास का अन्तर | 
हो गया था और इस बीच में मैंने इस आम में बैठे हुए 
अपने विचारों में अनेकों परिवत्तेन किए थे । समये किधर 
मुझे ले जायगा ? डोरा के उस प्रेम-नाटक का क्या अन्त 
होगा ? जिस प्रकार नाव्य-मन्दिर में बैठे हुए दर्शक एक | 


. ` विवाह कर सकूँगा ? क्यों, आपत्ति ही कया है में तो 
' ` अन्तजीतीय विवाह का पक्षपाती हूँ। समाज उंगली 
' SAG, उठाया करे क्या सचा प्रेम उस परे बालदान 
कर दूँ परन्तु कया डोरा इस विवाह के लिए सहमत 
` होगी! उसके हदय में मेरे लिए कितना प्रेम है, कितनी 
श्रद्धा हे! परन्त कदा'चत्‌ पीछे से कुछ x » > परन्तु 
fel उस देवी से ऐसी आशा? यदि मैंने उसका 


` प्रेम स्वीकार न किया तो उसका हृदय टूट जायगा । 


बह इसे सहन न. कर सकेगी ' यही विचार. मेरे. हृदय 
में उथल-पुथल म रहे थे कि मुझे किसी के आने 
. का शब्द सुनाई दिया । मैंने समझा, वह डोरा है 
' परन्तु उठ कर देखा तो मि० लन सामने से य़ा रहे थे। 
` मैं अपना हाथ आगे बढ़ा कर बोला--हैलो ! मि० लन 
इस समय इधर कैसे आना हुः? 
- T लन तडक कर बोले-में तुमसे हाथ मिलाने नहीं 
arn, लड़के ! तुम्हें सावधान करने आया हूँ ! 
“कहिए क्या हशा 98) 
“नुस डोरा तथा मेरे बीच में आकर अच्छा नहीं कर 
| श्हे at ۱ 
४ इसका Soy 099 ۱ 
“तुम डोरा से प्रेम करते हो ۳ 
“हाँ, परन्तु आपसे उसका सम्बन्ध ?” 


“सुनो, डोरा मेरी है। जब तक में जीवित हूँ, तब 
तक कोई उसे अपनी बनाने की Set भी नहीं कर | 


` सकता । ईसा के नाम पर में कहता हूँ कि जो मेरे साग 
में आएगा, उसे मेरी छुरी अपना भोजन बना लेगी !” 

। “capa, छुरी पर इतना भरोसा न करो | कहीं 

आप ही को उसका भोजन न बनना पड़े) डोरा TA 

भूल जाइए, वह आपसे घृणा करती है!”‏ و 


लन एक विकट हँसी हँस कर बोला-मुझूसे घणा 


करती हे और एक काले आदमी को प्यार करती है! 


लड़के ! मैं एक हिन्दुस्तानी को अपने ऊपर विजयी‏ و 
न होने दूँगा ! bE‏ 

क्रोध से मेरे नथने फूल गए । मेरा देश परतन्त्र हे 

` डोक है; परन्तु हम लोगों ले राष्ट्रीय गौरव तथा सम्मान 

को अभी तिलाअलि नहीं दे दी। मैंने लन का कॉलर 

` पकड कर कहा--बेहूदे, अपनी er को वश से करके 

` ब्रात कर; नहीं तो सारी सफ़ेद चमड़ी को चूल में मिला 


am! 


` इण्डियन डॉग i 
gaat वाक्य पूरा भी न हो पाया था कि मेंने 
` उसको दो इसे लगा कर Bal पर ۲ दिया ओर 
` उसकी छाती पर बैठ कर में उसका कणठ दबाने लगा | 
जन he बोला--“त्मा करो सोहन ! मेरा अर्थ 


अपमान करना न था ! ईर्ष्या से मैंने ऐसा किया !” मैंने न 


उसे उडा कर कहा-- जा, यह तेरा भाग पडा 5 । अब 
(किसी भारतीय से इस प्रकार छेइ-छाड न करना १’? 


| | ۷ डोरा को अपना प्रेम प्रकट कर टे? परन्तु क्या 3 उससे 


'जायगा ।? 
_ “परन्तु यह वस्तएँ अब अधिक दिवस खाने को न 
मिल सकेगी डोरा !” डोरा का सुख निस्तेज हो राया 
सुख को मुस्कान मुख ही में रह गईं वह धीमे स्वर से | 
बोलो-- क्यों १?? 
में शीघ्र ही लन्दन जा रहा हूँ !” 
“इसका अर्थ हे वियोग ?? 


if 
| 


“शायद. a 
क्या स्कॉटलेण्ड से जी ऊब गया?” 
“जिस HEAT की शोभा डोरा बढ़ा रही हो 


उससे किसी का भी जी नहीं ऊब सकता [” . 
ह “तब क्या डोरा से कुछ अपराध हो गया ?” 
و‎ जैसी पवित्र आत्मा अपराधी नहीँ हो सकती । 
अपराधो में ही हूँ । अच्छा होता, में यहाँ न ग्राता में 
तुम्हारे तथा किसी अन्य प्राणी के बीच में आ रहा हूँ !” . 
डोरा मेरा हाथ पकड़ कर पृथ्वी पर झुक गईं ۱ उसके 
नेत्रों में ae आ गए थे। मद के स्थान में करुणा थी | 
रोते-रोते वह बोली--तम नहीं देखते, RE, में तुमसे 
ग्रेम करती हूँ ! 

“मैं इसे जानता हूँ डोरा, इसीलिए तो में अपराधी 
हूँ। में एक परदेशी हुँ । में तुम्हारे प्रेम के योग्य हूँ, 
इसमें सन्देह है। हम दोनों के जीवन में काफ़ी अन्तर 
है और रहेगा !” 

“तुमने ग्रेम को क्या सममा है मोहन ? क्या प्रेम 
देश, जाति, धर्म आदि का अन्तर देखता हे ? हम सब 
उसी जगदीश्वर की सन्तान हैं। फिर यदि दो हृदय एक 
होकर सुखी होना चाहते हैं, तो जीवन के छोटे-छोटे मत- 
भेद उस सुख में ER बाधा डाल सकते हैं ! क्या 


| तुम ga पर विश्वास नहीं करते ? क्या में तुम्हारे जीवन 
` | की छाया बन कर तुम्हारे साथ नहीं रह सकती !” . 


۰*۱ सुरे शान्ति से जाने दो ! तुम्हारे प्रेम के 
योग्य अनेकों मनुष्य हें ®” | 
“अच्छा मोहन, जाओ ! में तुम्हारे माग में बाधा 


| न डालँँगी ; परन्तु तुम यह न समझना कि मैं दूसरे 
| की हो सकती हूँ । जिसकी सूत्ति हृदय में बेठाई है उसी 


की cata में जीवन व्यतीत हो जायया!” | 
मेरे हृदय में उथल-पुथल हो रहा था । में एक ओर 


उस पर अपना सिर रख कर रोने लगी। कुछ देर बाद 
उसकी उनलियाँ पियानो पर चलने लगीं। पियानो 


' लन लाल होकर बोला-कॉलर छोड दे, यू | रोती हुई व्यून निकाल रहा था। थोड़ी देर में डोरा 
| मर्य भरा स्वर उसके साथ मिलने aml वह गा 


रही थी ae 
By the parting of our ways, | 
a < You took all my happy days. 
And left me lonely nights. . 
मैं धीरे-धीरे उठा तथा उसके पीछे आकर खडा हों 
गया । वह गाने में اه‎ । 
Morning never comes too soon, . 
I can face the afternoon, _. 


तथा स्कॉच पोरिज्ञ खाओ, तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो | फिर कह दो--तुम्हें प्रेम करता हुँ, ओह, मोहन 


प्रियतम” 


“डोरा, डालिङ्ग | तुम मेरे हृदय की रानी हो, तुम्हें 
विलग नहीं कर सकता ।” डोरा ने अपनी wore सेरे 
गले में डाल दीं । इतने ही में एकाएक द्वार खुला और 
मि० लन ने प्रवेश किया Sia उन्हें देख कर क्रोध सें 
भर कर बोली--''मि० लन, इस समय तुम यहाँ क्या 


| कर रहे हो 999 ب‎ 


“डोरा, तुम यह उचित कार्य नहीं कर रही हो !” 


तुम अपना काम देखो, मैं -उचित-अनुचित सब | | 


मरती हूँ ۳ ۱ 
“जैसी तुम्हारी इच्छा । अच्छा, Tears |” 
डोरा की ओर से लन मेरी ओर आया तथा मेरा 


हाथ पकड़ कर कहने लगा--तनिक खिड़की तक आइ- 
एगा, आपसे कुछ कहना है! . 


में उसके साथ खिड़की तक गया । डोरा वहाँ खड़ी 


रही । मेरा ध्यान खिड़की के बाहर वाले खेत की ओर 
था कि डोरा चीज़ पड़ी--“सोहन, मोहन !” मैं हक्का- 
बक्का होकर देखने लगा--लन की छुरी मेरे हृदय की 
ओर वेग से आ रही थी । में कुछ कर भी न पाया कि 
डोरा मेरे तथा लन के बीच में विद्यत्‌ की भाँति आ खडी 
ge तथा एक सेकेयड के उपरान्त कटे हुए वृक्ष की 


भाँति एथ्वी पर गिर AI सर्वनाश हो गया !! लन 


की छुरी उसके हृदय के पार हो गईं थी। मैंने नीचे 


` कुक कर देखा, चोट घातक थी। सुख निस्तेज हो गया 


था । शरीर मुरकाए फूल की भाँति पड़ा था । टकटकी 
मेरी ओर लग रही थी । मैंने डोरा को उठा कर कोच 
पर लिटाया और बच्चे की भाँति रोने लगा। वह बोली 
प्रतीत होता था कि वे शब्द एक FHT से आ रहे 


| हैं । मैंने सुना--“मोहन !” मैंने उसका शिर अपनी गोद 
सें रख लिया । वह फिर बोली--“क्यों रोते हो, प्यारे ! 


आज हमारे प्रेम का दिन हे-अनन्त प्रेम का दिन !! में 


बड़ी भाग्यशालिनी हूँ, जो तुम्हारे लिए मर रही हूँ तथा 


तुम्हारे सुख से यह सुनने के अनन्तर कि तुम grà 
प्रेम करते हो ! अब तुम मेरे हो। कभी, किसी जीवन 
में, पुनमिलन होगा ! मेरा सोच न करना | समझना कि 


y ae एक स्प था, बीत गया ! छाया थी, मिट गई ۱ तुमने 
एक कोच पर बैठ गया । पियानो पास GST था । डोरा . देखा, आरत के आदर्श को सामने रखने वाली नारियाँ 


gears में भी हैं ! ga अपना हाथ दो !?? 
में रोते-रोते बोला--“डोरा, दृदयेश्‍्वरी ! तुस मेरे 


योग्य नहीं थीं। नहां-नहीं, इस संसार के योग्य नहीं 


थीं । जाओ, वहाँ तुम सम्राज्ञी होकर विराजोगी। 
आज तुम्हारे सम्मुख प्रण करता हूँ कि जीवन के शेष 


. दिन तुम्हारी wR सें व्यतीत होंगे ۲ वह अवसर ऐसा 
| था, जब भाव अनेकों थे 
सेल सकते थे । मुझसे अधिक न बोला गया। हम 
दोनों ने एक-दूसरे का अन्तिम चुम्बन किया। वह शहद 
(| से भी मधुर था, शान्ति से भी नीरव था, मत्यु से भी 


परन्तु उनके लिए शब्द न 


| 


w 


FR. 


à 


4 


सत्ता Tg से नष्ट हो जावेगी । समर के अन्त में जब 
. विजयी मित्रों ने तुकी को ag बना कर एक ओर रख 


“यूरोप के मरीज़” की कन तैयार दो गई, अब क्‍‏ هه 


४ बह राज्य-सुधार की बहर वन गया तो 
| आदि में वह विदेशी शासकों के मति घोर ae 
| रूप में प्रकट हुआ । उसी नवीन . पौरुष का फल था कि 
۱ he, 
| चकित होकर यूरोप के राष्ट्र इस नवीन gia ۳ ار‎ 
| | की ओर देखने लगे । मरीज ८ सदा हुमा पड 
| {Ño मथुरालाल जी वमा प्री, एम० go ] | a 
= ए $ समय था, जव स्पेन से अछा तक तथा उसरी | छेकर एक ओर युगोस्लाविधा तक और aaa ओर 
अफ्रीका से सङ्गोलिया तक इस्लाम का 0 BER तक फेला ह्याचा اه‎ E 


युद्ध के परचात्‌ यह 
सह चित होकर केवल .कुस्तुन्तुनिया से इरान की उत्तर- 
पश्चिमी सीमा तक ही रह. गया । इराक्र, सीरिया, 
पैज्लेस्टाइन और अरब को . पहिले तो विजयी सित्नो ने 
Shes का लोभ दिखा कर अपनी ओर मिला लिया 
था, परन्तु aq युद्ध का अन्त. हो ग्या ia उन्हें 


"कैला हुआ था। इस्लाम के विजयी सैनिकों, प्रत्तापशाली 
“अ्रद्भाटों तथा धुरन्धर विद्वानों और कहर विचारों ने संसार | 
की सम्यता को और का और ही कर दिया था। उस 
` समय सम्पूर्ण जगत इस्लाम का लोहा मानने लगा था। 
छेकिन समय ने पलटा खाया और मुसलमानों का बल- 
बैमव هب‎ होने लगा। १८ चीं शताब्दी के अन्त 


य विचारों का गह १३ वीं शताब्दी .. 
? bo तक सुसलमानों ने इसाई सभ्यता, इंसाइयों a 


۱ “रक्षित स्वतन्त्र राष्ट्र” 
“वक भारतवर्ष से, उत्तरी अक्रीका और स्पेन से तथा | ही क़ब्जे, में बनाए way 


'बश्चिमी तुर्किस्तान से मुसलमानों का राज्य नष्ट हो चुका 
था । उस समय काबुल से कुस्तुन्तुनिया तक सुसलमानों . 
“का राज्य अवश्य था, परन्तु वहाँ भी पश्चिम की गोरी | 
भातियाँ अपना प्रभाव जमाने लगी थीं। इन देशों पर | जायें । इसके अतिरिक्त तुकी के अन्दर 
उनका प्रभाव इतने वेग से फैला कि ده‎ सदी में तो | एक एयक राज्य खड़ा कर दिया गया और गेस तथा 
एक भी सुस्लिम राज्य ऐसा न रह गया, जिस पर यूरोप | स्मरना के आस-पास का देश यूनान के. ۲ 
5 किसी न किसी राज्य का काफ़ी प्रभाव न हो। इस | गया। इस प्रकार जब सुसलमानों 3 
काल में अफ़शानिस्तान को 9 दो बार इरा चुके | ۱ ۱ ۱ 


राज्य का अङ्ग-भङ्ग हो गया, و‎ सन्‌ 
थे । ईरान में दक्षिण की ओर से sett तथा उत्तर को | & सरदार ख़लीफ़ा ने यूरोपीय विजेताओं का. लोहा | कार ने तुकी साम्राज्य के बरकारे को स्वीकार 
wi रूसी बढ़ते चले जा रहे थे। तुकी की अवस्था भी | मान लिया तो. फिर सुसलमानों का रह ही en ca । 
कुष्ठ अच्छी न थी। ha, रूसी और यूनानी लोगों की | गया ? मिश्र रेज्ञों ने पहिले ही से. سم‎ कर 


“दृष्टि में तुकी सरकार की कोई प्रतिष्टा न थी, यहाँ तक 
कि तुकी राज्य “यूरोप का मरीज़” कहलाने लगा। मिश्र 
में फ्रान्स और इङ्गलैएड का अड्डा जम चुका था तथा. 


आर भोका में सोरठी भावि “राका काल भीर आपा. बीच में पड़ 
स्पेन का क़ब्ज़ा हो गया था। ییا ی‎ E ( तथा उतरी ae 


यूरोपीय महासमर से पूर्व मुसलमानों की थाबादी | के सुसलमान परतन्त्र होने के कारण किसी गिनती मंदी a 
श्रह्मा से स्पेन तक तथा उत्तरी अफ्रीका से बेकाल की नहीं थे अतः यह अत्य जान पढ़ता था कि संसार के |. 
भल तक फैली हुई थी । इन देशों में इस्लामी सभ्यता | भावी इतिहास के निर्माण में इस्लाम का कोई हाथ न |. ; 
"का TIE Tau! लेकिन इस समय भी सुसल- | रहेगा--जगतीतल पर इस्लाम के राजनीतिक जीवन की | खुली 
आनों की राजनीतिक शक्ति शून्य के बराबर थी। भारत- लीला समाप्तप्राय है | | (RO 
थर्ष के सुसलमान निःशख तथा अङ्गरेज्ों के दास थे, | परन्तु यह किसको पता था कि २९ करोड़ सुस्लिम 

: स्पेन के मुसलमान स्पेनिश सरकार के अधीन थे | उत्तरी | जनता में एकाएक नवजीवन का सञ्चारं हो जायया थोर. 

: अफ्रीका के देश छिन्न-भिन्न और अशिक्षित तथा REA संसार के. देखंते-देखले ही gaa देशों ; 
र स्पेन से दबे हुए थे । अफ़ग़ानिस्तान, ईरान, ठुकी | होकर चे स्वतन्त्र, समय, ۱ 
an दो-एक और छोरे-सोटे देश कहने को स्वतन्त्र अवश्य बन जाएँगे ۱ पिछले केवल ३१-१२ वर्षा के भीतर ही 
थे, लेकिन उनसे न कोई शक्ति थी न मज़बूत सङ्गन । . भीतर मुस्लिस 'जरात का सम्पूर्ण रूपान्तर वैसा ही | 

“युद्ध आरम्भ होने के बाद जब तुकी जमनी के साथ मिल आकस्मिक और कल्पनातीत है, जैसे नेपोलियन का. 

वाया और Bets ने मिश्र पर अपना क़ब्ज़ा जमा लिया | उदय और मराठों का. अधःपतन | युद्ध समाप्त भीन 
तो संसार के बडे-बडे राजनीतिज्ञ यड अनुमान करने लगे ۱ होने पाया था, समर-भूमि में रक्त अभी सूखा भी न|. 
कि महासमर का परिणाम और चाहे जो कुछ भी हो, | था कि विजेताओं का विजयो ज्ञास. अली प्रकार saz | 

۳۳ इसका यह परिणाम अवश्य होगा कि सुस्लिम- 


दिया और TERT पर अधिकार जसा लिया तो 
-शजनीतिज्ञों का पूर्वानुमान और भी दृढ़ हो गया | उस 
ama यूरोप के प्रायः सभी राजनीतिज्ञ समझने wt 


इस्लाम एकाएक रुस्तम की भाँति संसार के सामने 
अपना पौरुष प्रकट करने के लिए खड़ा हो. 
स्थिति के अनुकूल उसका नवीन पौरुष. 

प्रकट हुआ । भारत में उसने a تال‎ 


की 


उसकी जिन्दगी के केवल गिनती के कच दिन बाळी हैं। 
| शन्‌ १९९८ के आस-पास तुकी का राज्य बसरा से 


[ वष १, खरड १, संख्या ४. | 


2 < ج س 
x देकर मुसलमानों का पक्ष RT करने की नीति | र‏ 
महण की--यहाँ तक कि पेलेस्टाइन का प्रथम हाई-‏ 
कमिश्नर भी एक यहूदी ही बनाया गया । यहाँ के अधिः‏ 
कांश मुसलमान सुन्नी सम्प्रदाय के हैं, जिनको एक यहूदी‏ 
'का शासन सहन न हो सका । इस कारण सम्पूर्ण देश a‏ 


OU EL Dae T NI ttt 


गए। कुछ दिलों के बाद उन्होंने ۳ “के सिंहासन | संसार की परिस्थिति पर विचार करने के लिए मका में. 
Ta को भी सुशोभित किया । रिज्ञा at भी सुस्ता कमाल- 3 वर्ष इस प्रकार की एक संसा की ज्ये । नाना देश- 
. पाशा की भाँति एक चतुर सैनिक तथा पश्चिमीय विचारों | देशान्सर के मुसलमानों का अपने तीर्थ-स्थान में मिल कर 
: è SETA SN सिद्ध हुए | | अपनी परिस्थिति पर विचार करना इस्लाम के इतिहास 
अफगानिस्तान भी इस लहर से अक्षुरुण न रह सका । | में एक अपूर्व घटन्त थी । यह घटना बिना किसी सन्देह . 
सन्‌ ३६१७ में उसके उत्तर-पश्चिमी सीमा पर रूख का | के मुस्लिम जगत के पुनरुखीवन की सूचना देती थी। | अशान्ति की लहर dang) सन्‌ १६२२ में जब इङ्गः 
H कोई अभाव न रह गया था, लेकिन उसके पूर्वी भाग पर ५ युद्ध की समाप्ति के बाद ईराक़, सीरिया. तथा पैले- | êwe के उपनिवेस-शासन StF की एक व्यवस्थापिका - 
| vd on न लगा हुआ था। युद्ध के बाद जब | स्याइन में भी घोर असन्तोष Sar । उन देशों में हल- | सभा की योजना की गई और उसके लिए सदस्यों का 
| हि यतस देशों भत्ता की लहर उमड़ी तो चल और असन्तोष का एक तूफान आ गया। स्थान- | निर्वाचन होने लगा तो मुसलमानों ने असहयोरा कर ' 
pe अफ़ग़ानिस्तान ही उससे अलग कैसे रह सकता था। | स्थान पर उपद्रव होने लगे । ईराक़ के निवासियों को न | दिया, जिससे वह निर्वाचन न हो सका। इसके TE 
सन्‌ १६१६ में अमीर अमानुल्ञा के राज्यसिहासन पर तो अज़रेज़ों का सैनिक शासन ही सह्य था, और न वे | anti ने कुछ fered देकर लोगों को शान्त करना. 
बैठते ही अफ़ग़ानिस्तान की निबेलता उन्हे अखरने लगी। | यही सहन कर सकते थे कि अमीर फ़ैज़ल, जो अङ्गरेज्ञों | चाहा, लेकिन इससे मुसलमानों को सन्तोष न हुआ | 
= उन्होंने शीघ्र ही युद्ध की तैयारी करना आरम्भ कर दिया। | के हाथ की asya मात्र था, राजसिंहासन पर बैठे | मुसलमानों ने यरूशलम और जफ़्फ़ा में फिर बलवे feu, | a 
۱ झफ़ग़ानिस्तान की स्वतन्त्रता का घोषणा-पत्र भी उन्होंने | अङगरे्ञों के मसूलनगर पर अधिकार कर लेने से तो इस जो و‎ से ही दबाए जा सके। उसके बाद a ۹ 
अपने देश तथा भारत में वितरण करवाया । उसी साल आन्दोलन में और भी एक नई जान आ गई | अन्त में | अज्नरेज़ों ने पेलेस्टाइन में नाममात्र के कई सुधार किए - 
¥ । देश की आर्थिक दशा को भी सुधारने के ऊपरी थकः 


` मई को अफगानिस्तान की सेना भारत की ओर बढ़ी | अगरेज़ों के साथ सन्धि की बातचीत शुरू हुई | बहुत | 
` तथा उसने सीमा मदेश की कई जातियों को अधिकृत दिनों तक बातचीत होने तथा कई बार सन्धि की शर्तों | जारी हैं, किन्तु इससे सुसलमानों को सन्तोष नहीँ दो ।/ 
. कर लिया। इस युद्ध में अङरेज्ञों ने वायुयान यथा अन्य | में उलट-फेर होने के बाद dee के मन्त्रिमण्डल ने | सका है! वे इस समय भी गालामी के जुए को उतार 
den Sie साधनों का उपयोग किया, अफगानी सेना भी | TEMS से अङ्गेज़ों की अधीनता तो मान ली, परन्तु | फेंकने के लिए उत्सुकता के साथ उपयुक्त अवसर की | 
पश्चिमी ढङ्ग से लडी । सेनापति नादिरशाह ने खेल की | जब ससूलनगर से अङ्गरेज़ी सेना हटने लगी तो वहाँ | प्रतीक्षा कर रहे हैं । | 
घाटी में अद्धुत रण-पारिडत्य तथा नेतृत्व-कोशल का अनेक AHA अफसरों को क़त्ल कर दिया गया | अब पेलेस्टाइन के पास का एक छोटा सा भूभाग AT 
` परिचय देकर وود‎ को दङ्ग कर दिया । सैनिक विजय T में eT के विरुद्ध आन्दोलन जारी ही है। | ट्रान्स जारडेनिया कहलाने लगा है। यह आन्त अमीर 
किसकी हुई, यह कहना कठिन है, लेकिन सन्‌ १३२२ की | दिन पहिले ود‎ की नीति से तङ्ग आकर | अब्दुल्ला के अधिकार में है। वहाँ के मुसलमानों का 
सन्धि में अङगरेज्ों ने अफ़शानिस्तान का पूर्ण स्वातन्त्य | ५ 7 नामधारी बादशाह के مه‎ से परेशान होकर | असन्तोष शान्त, करने के लिए ai ने अमीर 
स्वीकार कर लिया ۱ इसके बाद से अफ़्रानिस्तान पर ही मन्स्रि-मण्डल ने त्याग-पत्र तक दे दिया था | अब्दुल्ला को वहाँ का शासक बना ۲ RR || 
किसी भी विदेशी शक्ति का अभाव न रह गया। हाल ही सीरिया और *पैलेस्टाइन में युद्ध के बाद और भी | अङरेज्ञों का आधिपत्य काफी प्रबल है, लेकिन अमीर | 
ها توص‎ ee की وود‎ तथा देश की अशिक्षा के कारणा. 
और यदि उसका सम्बन्ध किसी विदेशी राज्य से रहा | वास्तव में ईराक़, अरब, सीरिया और पैलेस्टाइन केवल | यहाँ अभी तक विशेष उपद्रव नहीं हुए हैं । परन्तु नवीन ae 
भी हो तो वह अल्प और परोक्ष था। स्वतन्त्रता के लोभ से ही FY तथा फ्रान्सीसियों के | विचार-घारा वहाँ भी पहुँच गई है । वह दिन दूर नहीं o 
युद्ध के समय कूटनीतिश AT ने घन तथा भड़काने पर तुकी के विरुद्ध उठ खडे हुए थे। उनको यह | मालूम होता जब यह विचार-घारा यहाँ भी विद्रोह और | 
स्वतन्त्रता का लोभ देकर अरब के सरदारों को तुकी के | पता न भा कि फ्रान्स अपनी प्राचीन नीति के अनुसार | क्रान्ति के रूप में फूट निकलेगी | eA 
रूम सागर के पूर्वी तट पर कुछ अधिकार प्राप्त करना एशियाई सुसलमानों वो भाँति उत्तरी अफ्रीका की. و‎ 


Reg भडका दिया था ओर उनसे तुकी साम्राज्य पर 
आक्रमण करवाया था । अरब के अमीर हुसेन और उसके 
पुत्र फ़ैज़ल यथा FF के अमीर. इब्नसऊद--तीनों को 
HEY सरकार ने तुर्की के विरूद्ध उपद्रव तथा युद्ध करने के 
. ` लिए आर्थिक सहायता अर्थात भारी रिश्वतें दी थीं । इन 
` दोनों सरदारों को अङ्गरेज्ञों नेसब मिला कर लगभग साढे 
नो करोड़ रुपए दिए थे । युद्ध के अन्त में जब و‎ 
सरकार से रुपया मिलना बन्द हो गया तो अमीर हुसेन 
आर अमीर इब्नसऊद दोनों आपस में ही लड़ने लगे | 
सन्‌ १६२४ में इब्नसऊद के आक्रमणों ने अमीर हुसेन 
को नितान्त अशक्त कर दिया । इब्नसऊद वहाबियों का 
सरदार था । इस युद्ध में वहाबियों ने मक्ता पर भी गोले- 
बारी की और वहाँ के पवित्र स्थानों को तोड़ गिराया | 
भारत, जावा, मिश्र तथा. अफ्रीका के मुसलमान एक तो 
वहाबियो को यों हो कट्टर सुसलमान नहीं मानते, इस 
پچ‎ गोलेबारी से इन लोगों के मन में बहाबियों तथा 
. उनके नेता इब्नसऊद के प्रति और भी असन्तोष फैला। 
ged इव्नसऊद ने अपनी नीतिज्ञता और चातुरी से 
8 ग्रसन्तोष को शीघ्र ही दूर कर दिया | सन्‌ १९२% में 
` ग्रात्रीगण पुनः मक्का की यात्रा करने लगे ۱ इसके अगले 
` साळ सन्‌ १६२६ में सब मुसलमान राज्यों ने एक स्वर 
| ` . से इब्नसऊद को इजाज़ का बादशाह स्वीकार कर 'लिया। 
इसी साल के जून महीने में मक्का में संसार भर के सुसल” 


मुस्लिम mat में भी नवीन जागृति और स्फूतिं के लक्षण 
दिखाई पड़ने लगे हैं । जिस समय तुकी जर्मनी के साथ | 
हो गया था, उस समय Stat ने भारत के سوه‎ 
की रक्षा के निमित्त मिश्र पर क़ब्ज़ा कर लिया और युद्ध 
की समासि के बाद वे उस पर अपने प्रभुत्व को और 
भी मज़बूत बनाने का यत्न करने लगे | मिश्र में अङ्गरेज्ञों 
के कई अमाबुपिर TÎ के कारण पहिले से ही अशान्ति 
फैली हुई थी । युद्ध की समासि होने पर जब राष्ट्रपतिः 
विल्सन ने अपने चौदह सिद्धान्तो की घोषणा को तो 
मिश्रवासियों की स्वातन्त्य-पिपासा और भी भड़क उठी,. 
और वे अपने देश से विदेशी शासन को मिटा देने की 
प्रबल चेष्टा करने जगे । समरभेरी बन्द होते ही ज़ग़लुल- 
पाशा मिश्र के राष्ट्रीय दल का प्रतिनिधि बन कर अङ्गः | 
هد‎ सरकार के सामने मिश्र की माँगें उपस्थित करने हैः 
के लिए grate गए, लेकिन वहाँ उनकी किसी नेन | 
सुनी । इससे आन्दोलन ने गौर भी ज़ोर पकड़ा । इस | 
आन्दोलन को दबा देने के अभिप्राय से ज़ग़लुल पाशफ | 
को गिरफ्तार करके माल्टा भेज दिया गया तथा और भी 
कई प्रकार की सस्न्तियाँ की जाने लगीं। परन्तु जनता कात 
असन्तोष निरन्तर बढ़ता ही गया । हज्ञारों विद्यार्थियों ने. 
आज़ादी के समर्थन में जुलूस निकाले, विदेशी सरकार... 
ने उन पर गोलियों की वर्षा की; इसके बदले में अझ | 
BA अफसरों का FT हुआ, जगह-जगह हडताले हुई, | 
बलवे होने लगे ; मिश्रवासियों की स्वातन्तर्याभिलाषा | 
इतनी अदस्य हो गई कि सन्‌ १३१९ मे परिस्थितिकी. | 


चाहता था, और इङ्गलैण्ड भारत के मार्ग को निष्करटक 
बनाने के लिए aga पर कुछ भूमि हडप लेना 
चाहता था। संस्कृत, भाषा और धमं के लिहाज़ से 
सीरिया और पेलेस्टाइन एक ही देश है, लेकिन फ्रान्स 
और इङ्गलैणड ने इस देश के दो भाग करके आपस a 
वाँट लिए । दोनों भागों में ये देश अपने-अपने स्वार्थ के 
आनुकूल एथक-प्रथक नीति का अनुसरण करने TA | इन 
देशों की मुसलमान आबादी को निर्बल तथा अपने qa 
को सबल बनाने के अभिप्राय से सीरिया में Ra सरकार 
यहूदियों को और पैलेस्टाइन में AY सरकार ईसाइयों 
को अनेक सुविधाएँ देकर बसने के लिए उत्साहित करने. 
| लगीं । जो यहूदी या इसाई इन देशों में पहिले से बसे 
हुए थे उनको सहायता दी जाने लगी । यह स्वाभाविक 
बात थी कि इस नीति से इन देशों के बहुसंख्यक वास्त- 
विक निवासियों में असन्तोष बढ़ता । परिणाम यह हुआ. 
कि सीरिया में घोर उपद्रव हो गया, जिससे wea को 
फौजी शासन की घोषणा करनी पड़ी, परन्तु जब इससे 
भी काम न चला तो दमसकस में वायुयान द्वारा गोले 
बरसाए गए और मशीनगन, SF आदि भीषण वैज्ञानिक 
` असरों द्वारा हज़ारों नर-नारियों का संहार किया गया | 
| कभी समझौता, कभी युद्ध, इस प्रकार कई साल तक यही. 
स्थिति बनी रही । अन्त में फ्रान्स के आतङ्क से दब कर 
| सीरिया प्रत्यक्ष में तो शान्त हो गया, लेकिन विदेशी 
| शासन के प्रति सीरिया-निवासियों के हृदय में घृणा का 
बीज मज़बूती से जड़ पकड गया है, आज्ञादी की तमन्ना |. 


et AY पी 


3) 


= निखान, मिश्र, भारत आदि देशों ने अपने पने मते 


रा همم‎ भेजे । केवल इरान ने वहाबियों के कृत्यों को निन्दनीय बूती से 2 र ی‎ 
ogee कर इस सभा में सहयोग नहीं Ratt इस सभा | उनके दिलो में ' दिनोंदिन बढ़ती जाती है, और कौन | जाँच करने के ول‎ ate मिलनर की अध्यक्षता संपक | 
es رهب‎ के लिए स्वास्थ्य सम्बन्धी न्धी साधनों, | जानता है कि यह तीच स्वाधीनताभिलाषा वाधीनताभिलाषा किस दिन | कमीशन नियत किया गया | मिश्र देश के दूरदशी राज्ञ | 
Gear । इसमें मसलमान- | ۲ विभीषिका के रूप a ٩ ट हो जायगी £ زوجم‎ ने इस कमीशन का पूर्ण बहिष्कार किया । जब £ 


बह बहिष्कृत कमीशन grees वापस लौटा तो मिथ. 


परिषद्‌ Ranga के Aga में स्वराज्य की. 


विचार किया | इसमें सुसलमान- 


जॅ 


-aÑ १, खरड १, संख्या ४ | 


= ل 


: घोषणा कर दी । अन्त में सब तरह से हार मान कर 


सन्‌ १६२२ में ब्रिटिश सरकार ने कुछ शर्तों के साथ मिश्र 
की स्वतन्त्रता स्वीकार की | संसार के सभी प्रसिद्ध राष्ट्रों 


` को ga /निश्चय की सूचना दे दी गई । परन्तु इतना होने 
पर भी sayin ने मिश्र पर से अपना सैनिक FFT 


नहीं हटाया । इससे वहाँ के राष्ट्रीय दल के असन्तोष ने 
एक बार फिर तीव रूप धारण किया और सन्‌ १६२२- 
२३ में कई Tete अफ़सर FE कर दिए गए | मिश्र के 
यड्यन्त्रकारियों ने १७ मास के भीतर १८ अफ़सरों का 
बघ तथा लंगभग ३० को FEA कर दिया इस कारण 
बड्यन्त्रियों को पकड़-पकड़ कर फाँसियाँ दी जाने लगीं | 
साधारण लोगों पर सख्ती बढ़ी । परन्तु इससे मिश्र की 
स्वाधीनता के आन्दोलन में ज़रा भी शिथिलता नहीं 
sre । सन्‌ १३२३ के चुनाव में FIT पाशा के दल 
का ज़ोर पुनः बढ़ा और वह प्रधान मन्त्री बना. दिए 
गए । उस समय, इङ्गलैण्ड में मज़दूर-दल का शासन 
था। इससे उत्साहित होकर ज़रालुल पाशा ने फिर 
मिश्र की पूर्ण स्वतन्त्रता को स्वीकृत कराने के लिए g- 
Aus जाकर यत्न किया; पर फल कुछ भी न हुआ । 


इसी बीच मिश्र में agin के प्रधान सेनापति तथा 


गवर्नर जनरल सर ली स्टेक HI 6 हो गया । इससे 
وچ‎ ने मिश्र को ga रौंदा और अपराधियों को 
प्राणदण्ड देने के बाद देश से ७ लाख रुपए GEA 
भी वसूल किया । परन्तु इससे भी मिश्री स्वाधीनता 
के आन्दोलन की शक्ति में कमी न पड़ी । यद्यपि इसके 
बाद भी मिश्र में अङ्गरेज्ों की सेना रहती ही आई और 
एक प्रकार से आज भी मिश्र पर अड्डरेज़ों का सेनिक 
प्रभाव ज्यों का त्यों ही बना हुआ है, परन्तु अभी हाल ï 
मिश्र के साथ erate की जो सन्धि हुईं है, उसके 
अनुसार मिश्री जनता स्वाधीनता के मार्ग पर एक कदम 
आर भी आगे बढ़ गई है और 
भीतरी मामलों में बहुत कुछ:अधिकार प्राप्त हो गये हैं । 
गाशा की जाती है कि वह कुछ ही दिनों में पराधीनता 
के रहे-सहे बन्धन को भी उतार RIL 
मोरक्को, अंलजीरिया तथा व्यूनिस पर स्पेन ओर 
aia ने वर्षों से दाँत लगा ۲ था। युद्ध समाप्त 
होते ही स्पेन और फ्रान्स ने मोरक्को के दो हिस्से करके 
आपस में बाँट लिए । इन भागों पर आधिकार जमाने 
के लिए स्पेन तथा फ्रान्स की सेनाएँ भेजी गई 
दोनों राष्ट्रों के सेनापति एक के बाद दूसरे ज़िले को 
जीतते हुए आगे बढ़े | मोरक्को 
निवासी अधिकांश निर्धन किसान हैं, और जो इने-गिने 
लोग नवशिक्षित तथा सम्पन्न हैं वे भी यूरोपियनों के 
पीछे लगे रहते हैं । ऐसी दशा में मोरक्को की TAT हों ही 
केसे सकती थी ? परन्तु तो भी देशभक्त अब्दुल करीम 
ने राष्ट्रीय ऋण्डे के नीचे कुछ सेना एकत्र करके अकेले दो 
उन्नत राष्ट्रों का काफ़ी असे तक सुक्राबिला किया | अब्दुल 


करीम का यह विराट प्रयल राष्ट्रीयता के इतिहास में खदा 
के लिए अमर रहेगा । एक ओर यूरोप के दो उन्नत राष्ट्रों ` 


की gata सेनाएँ 7 आर दूसरी ओर थीं देशभक्त 


अब्दुल करीम के BAS के नीचे खड़ी. हुई, पहाडी | 


मुसलमानों की एक छोटी सी फ़ोज । इसी छोटी सी फ़ौज 
के सहारे वीर अब्दुल करीम ने वर्षो तक स्पेन और HPA 
दोनों के छक्के छुडा दिए थे; परन्तु विशाल सैन्य-समूह के 
सामने देशभक्तों की मुठ्ठी भर 
सन्‌ १९२६ में अब्दुल करीस को आत्म-समपेण कर देना 
पड़ा । इसके बाद मोरको, अलजीरिया और व्यूनिस में 
आततायियों का अनियन्त्रित शासन. स्थापित हो 
गाया । इस समय इन देशों के सुसलमान भारतीय 
“मुसलमानों की भाँति निःशस्त्र तथा असहाय हैं, परन्तु 
चे सुदा नहीं हैं उनमें भी जागृति 
चुका है। | yo 


۹ Z 


उसे अपने देश के . 


आदि देशों के अशिक्षित 


फौज कब तक ठहरती +. 


तथा जीवन आ. 


| ga महान राजनैतिक Rad के साथ ही सक्थ 
aR जगत ey की परम्परागत शासन-प्रणाली, उसकी 
نود‎ तथा शिक्षा-पद्धति में भी परिवर्तन. 
हो रहा है। तुर्की में wales शासन का अन्त करके 
` प्रजातन्त्र की स्थापना हुई है। ईरान FRM at ने 
यद्यपि. शाह की उपाधि धारण कर रकखी है, तथापि 
वह निरङ्कुश शासंक नहीं हैं। उनका राजकार्य एक 
प्रतिनिधि-मणडल की सम्मतिं से होता है ۱ ARTÊ- 
स्तान में अमीर अमानुज्ञा ने स्वयं एक Ran ( प्रति- 
निधि परिषद्‌ ) स्थापित किया था, जिससे शासन तथा 
व्यवस्था में परामर्श लिया जाता था । ईराक, RUIT, 
सीरिया, मिश्र आदि देशों में भी अनियन्त्रित शासन ۱ 
का खात्मा हो चुका है ۱ इस प्रकार किसी न किसी | 
रूप में समस्त मुस्लिम जगत में प्रजासत्ता की स्थापना | 
हो गई हे। शासन में प्रजा का हाथ होना इस्लाम 
के इतिहास में AF बात है और नवीन ۲ 
` चिन्ह ۱ 
` अफ़रानिस्तान, ईरान तथा तुकी की सेनाएँ भी 
पश्चिमी oF पर सङ्गडित हुई हैं। वे आधुनिक و‎ का | 
प्रयोग करती हैं । उनकी वरदी और क़वायद भी पश्चिमी 
se की ही होती है। इन देशों में कहे सैनिक कॉलेज 
खुल गए हैं, जिनमें पश्चिमी ox पर शिक्षा दी जाती है।. 
फ्रान्स, जर्मनी, रूस आदि देशों के रण-विशारद इन 
कॉलेजों में शिक्षक नियुक्त हुए हैं। अफ्रग़ानिस्तान, 
इरान, aut, मिश्र, इन सब देशों के अनेक विद्यार्थी यन 
विज्ञान 2 साहिय की fret प्राप्त करने के लिये | कर आगामी म मे अपने आपको रोर-सुस्लिम 
पश्चिमी देशों में जाते 


` हिन्दू लिखाओ ۲ 


a ज जागृति और उन्नति के युग में हर एक कम 
अपनी-अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश में 
कटिबद्ध है और परिश्रम करने से बहुत सी क्रौमों को 


dia दिन प्रति दिन घटने के सिवाय बढ़ने का पाठ ही 


समाजी आदि सब हिन्दू सन्तान होते हुए भी अपने 


पर आज अनेकों भयङ्कर विपत्तियाँ आई हुई हैं । इस- 


2 را جر 


घृणा करना, धर्म के अतिरिक्त अन्यान्य उपयोगी विषयों 
की उपेक्षा करना आदि बातें सुस्लिम जगत से धीरे-घीरे | 
उडती जा रही हैं, और तुर्की से तों बिलकुल ही उठ 
गई हैं। ۱ ae 

- इस असें में मुस्लिम महिला-जगत म॑ भी ग्रदमुत 
जागृति तथा क्रान्ति हुई हे । एक समय तुकी में स्त्रियों 
को परदे में बन्द रहना पडता था । बाहर जाते समय 
उनको एक भारी बुक्की पहनना पडता या, जिससे उनके 
अङ्क के आकार का पता न लग सके | सूर्यास्त के 
पश्चात कोई खी बाहर नहीं रह सकती थी और न किसी 
पुरुष के साथ घूम सकती थी, बातचीत करने की तो 
बात हो क्या? इन नियमों का 57 होने पर उन्हें 
राज्य से दण्ड दिया जाता था, लेकिन अब स्थिति 
बिलकुल बदल गई है। तुर्की से परदे का तो Eici 
निशान उठ गया है। वहाँ की feat कॉलेजों में विभिन्न 
विषयों का अध्ययन करती हैं, वे अनेक संस्थाओं में | 
काम करती हैं, बाज्ञारो में खुले सुह आज़ादी से घूमती 
हैं, पश्चिमी पोशाक पहनती हैं, मित्रों से मिलती-जुलती 
हैं, दावतों में पुरुषों के साथ बैठ कर खाती हैं ओर नाच- 
घरों में जाती हैं मिश्र देश की मुसलमान स्त्रिया भी तुकी 
Goat की भाँति स्वतन्त्र हैं | अरब, ईराक़ और ईरान 
न अभी ऐसी स्वतन्त्रता का उदय नहीं हुआ है, लेकिन 
वहाँ भी खियाँ स्वतन्त्रता की ओर बढ़ रही हैं परदा तो 
प्रायः सभी देशों में शिथिल होता दिखाई पड़ रहा | 
है। अफ़ग़ानिस्तान में. अमीर IFT ने न केवल 
परदे की प्रथा को तोडा था, बल्कि उन्होंने अफ़रानी 
युवतियों को पश्चिमी देशों में शिक्षा अहण करने के fag 
भी भेजा था। इस जागृति में राष्ट्रपति कमाल पाशा को 
सुयोग्य तथा सुशिक्षिता पत्नी श्रीमती लतीफ़ा हानूम, 
अफ़ग़ानिस्तान की महाराणी सूर्या, प्रसिद्ध तुकी नेत्री 
हालिदा अदीब AW तथा नूरहम दावे का बढ़ा 
हाथ ۱ ۱ oe 8 


चाहे हम सबों के मत 


देते हुए आगामी मदुमशुमारी में कोई भी हिन्दू अपने 
आपको गोर हिन्दू 


नले) 


जब तक मदुंमशुमारी का काम चल रहा है तब तक अपने 


हिन्दुओं को समझता रहे । 
हिन्दू कौम का शुभचिन्तक, 
(स्वामी ) हरिनाम दास _ 


e % 2 bed 


राष्ट्रीय गान 


इसी सखे इसकी उपयोगिता का पता लगाया जा 


गानों का संग्रह RI 


नियम पर गाने लायक हैं | मूल्य केवल ।) दे। 
‘aig: कायोलय, चन्द्रलोक) इ 


Fd 


4 5 


मटुंमशुमारी में अपने कों 


सफलता भी प्राप्त हो चुकी है । परन्तु यह हमारी हिन्दू | 


आपको हिन्दुओं से अलग मानने लग गए हें। ने यह ४ 
नहीं समझते कि जुदा-जुदा होने से ead कितनी | i 
कमज़ोरी आ गई है। इसी फूट के कारण हिन्दू क्रम | 


नोट- हर एक हिन्दू अख़बार वाले को चाहिए कि ۱ 


अख़बार में एक-दो क्रॉलम इस विषय पर लिख कर . 
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पढ़ना नहीं चाहती। सन्‌ १६११ और १९२१ की IT ۳ 
शुमारियों का हिसाब देखने से साफ पता aM 
सन्‌ ११ में हिन्दुओं की संख्या जितनी थी सन्‌ २१ 8 उससे / ` i 
| घट गईं । इसका मुख्य कारण TET हिन्दुओं ee 
अपने भाइयों की सम्हाल न रखना हे। हर एक नया | 
फिरक़ा, जो उत्पन्न होता है, इस हिन्दू जाति से ही | i 
निकलता है और फिर इसी का शत्रु बन जाता है यानी | 
अपना निराला ही मत सिद्ध करता है। जैसे सिख, जैनी, | 


लिए सजनो ! अब भी मौक़ा है । सभी हिन्दू भाई fre l 


= >Y तिरि दूसरी i प्रों >. | शब्द्‌ बुझाने vi 

sam करना, अरबी के अतिरिक्त दूसरी भाषाओं |S हमको अपनी क़ौमियत का त्याग न कर देना चाहिए । 
( सम्प्रदाय) अलग-अलग रहें, 
पर क्रौम सब की एक हिन्दू ही हो । जैसे मुसलमानों y 

में फ़िरक़े बहुत हैं, पर ain सब एक ही अर्थात्‌ gee | 
मान ख़िखाते हें । RE (मत) अलग होने से क्रीम , 
अलग नहीं हुआ करती । हम सनातनी, arent, | 
जैन, सिख आदि सब हिन्दू भाई हैं । इस बात पर ध्यान | 5 


लिखाने की गलती न करे और इस | 
तरह भारत को दुबल बनाने का पातक अपने सर पर 


श्री’ साधुबेला तीर्थ (ara) | 


पुस्तक चौथी बार छप कर तैयार हुईं है, |‏ و 


सकता है। इसमें वीर-रस में सने देशभक्ति-पूं | 
۱ केवल एक गाना पढ़ते शी | 
आपका दिल फडक उठेगा। राष्ट्रीयता झी qa | 
چم‎ हृदय में उमड़ने लगेगी | यह गाने हारमो | 
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Cab ae नण ४ 


CUI ren कन en ee SAPO مت سم تسس یس‎ OTE Ei 


ren मीही 


ह सेना के लिए بیج‎ 


e 


TOT TTT fee 


प्रेज़िडेन्सियों की gist का चुनाव, जिनके बल से निटिश 


ji [ श्री० नीरदचन्द्र चौघरी ‘red Req से”? ] ee । राज्य आज सारे भारत में फेला हुआ है, इसी सिद्धान्त 2 
: E aa Ce भुसार a था। उदाहरणार्थ मद्रास की सेना में oa 
कदि काकू जातियों में | तामिल और तेलगू प्रदेशों से, बम्बई की सेना में भारत . ४ 


H ऽप्य स्वभाव से ही इतना दुर्बल है कि उसकी | Gait) भारत में एक ओर 
a जाति के हर एक सदस्य से अत्यधिक SIS बलवान और दिलेर मिलेगा तो दूसरी ओर | क्रे पश्चिमी भाग से और बङ्गाल की सेना में कुछ बड़ाज 
और बलिदान की आशा नहीं की जा सकती । उसमें | वहाँ तियों क॑ मी. नहीं है जिनमें फौज के | और अधिकांश में यू० dio وه‎ से भर्ती होती 
चाहे बलिदान और वीरता की मात्रा हो या न हो; | लिए एक सिपाही भी मिलना कठिन हो जायगा | थी। जब झाइव ने inal शताब्दी के. मध्यकाल मे 
परन्तु अपनी मरशंसा के पुल बाँध कर उस जाति के दुर्गुण | ८... tate प्रायः निश्चित मालूम होता है कि | PTR stra पुनः सङ्गठन किया था तभी से 
दिखाना और निन्दा करना अपमान की इतिश्री हे. | भारत के सामने फौजी खर्च कम करने की जो बडी भारी फीज में भती इसी प्रकार होती आई । eR डच्नीसवी 
और इसलिए जब एक के. बाद, दूसरा eu अफ़सर | समस्या उपस्थित है उसके ख्याल से भारत को हर एक | We के मध्य काल--अर्थांत्‌ बलवे के पहिजे तक रही. 
यहाँ आकर हमसे कहता है कि हम में वीरत्व के भाव जाति में एक सी फ़ौजी योग्यता मिलना असम्भव है। | और जगह-जगह से भर्ती किए हुए eel सिपाडियों के 
k लड़ाई की योग्यता का बिलकुल अभाव होने के | ऐसी परिस्थिति में भारत झे ब्रिटिश gist और ब्रिरिश | बल से अड्जरेज़ों ने भारत में अपना शासन स्थापित 
कारण ही, उसे seve का विलास और ARRA | अफसरों की उपस्थिति से, भारत को लड़ाकू MS, यद्यपि | TI सन्‌ १८९७ में बक्काल की फौज के बलवाई हो 
जीवन छोड़ कर हमारी रक्षा के लिए भारत की गर्मी की उनमें उन वीर जातियों की संख्या बहुत थोड़ी है, उन | जाने के बाद ही अज्जरेज़ों का उस पर से बिलकुल विश्वास 
. . ۳۳۵۱ हुई आग में وج‎ होने के लिए लाचार होना डों निवासियों के ऊपर अत्याचार न हा सकेंगी, जो | उ गया और उसके बाद से ही उन्होंने उत्तरीय भारत 
|... पड़ता हे, तभी हमारी निद्धा. भङ्ग होती हे और हम | शान्तिषर्वक अपना कारवार. करते हैं और जिन्हें 2 a की फ़ौज में केवल पन्जाब, सीमा-प्रान्त भौर dure के 
विचार-सागर में डूब जाते हैं। सब से अधिक दुःख तो | बात की कल्पना तक नहीं है कि यदि भारत से arta पहाडी भाग की उन जातियों में से भर्ती करना 
तात का है कि मनसा की नाई उनके थोये कोन और अपर अफसर हटा लिए जायें और वहाँ TT कर दिया, जिनकी 'सामयिक सहायता से 
| TÎ के प्रवाह में हम यह सवथा भूल जाते हैं कि जो की फ्रौजों में केवल देशी बीर जातियों के ee T अङ्गरेज़ लोग हिन्दुस्तानी सिपाहियों के Rate का दमन 
अपनी बहादुरी की इतनी डोंग मारते हैं, उन्होंने तो जान तो उन पर कैसे-कैसे भीषण अत्याचार होंगे न | करने में सफल हुए ۱ और asta की दूसरी erat 
. भरत को निरख कर उसे fade और बुज़दिल बना की तरह बिना किसी सिद्धान्त के سوب‎ के ही, 
ی‎ saxa छुड़ा कर अपने प्यारे देश, अपने |. R साइमन कमीशन inl i far हम सच्चा | بش‎ में पक्षाबी आर पहाड़ी सिपाही भर्ती करने की 
.. जीवन और अपने धन-मान की रक्षा करने में उन्हींने | मान खें तो वास्तव में इस. अभागे देश का भविष्य पूर्ण See 
तो हमें अशक्त और असहाय बनाया È | 
हमारे इस पतन का कारण उहराया जाता हे हमारा 


अन्धकार में है । परन्तु सच बात तो यह है कि हम केवल 
रिपोर्ट के सिद्धान्तों के आधार पर भारत के भाग्याकाश 

. दार्शनिक और धार्मिक जीवन और श्रात्म-ममख ; और | * on ee नहीं मान सकते। साइमन कमी ۰ 

3۳ दुर्गुणों के कारण सिद्धान्त रूप से यूरोप की जातियाँ | _ १. Ze TA a. wale Looe । 

ite जातियों से अधिक वीर और आदर्श मान ली गईं. B اد سا‎ TT 

' . हैं। परन्तु इतने ही से हमारे अपमान की इतिश्री नहीं 

| हो जाती। भारत की “बीर आर aap जातियों की, 


करना है, बहुत पहिले भी इन “वीर! कहाने. वाली । 
जातियों के सिद्धान्तो के अजुसार दो विभिन्न राजनैतिक 
` जिनका वर्णन साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में दिया. 
है, एक अलग श्रेणी बना कर हमारे हृदय के गहरे घाव 


और फौजी विभागों का अस्तित्व रहा है। यदि हम भूल 
पर नमक fear गया है। रिपोर्ट ने इन इनी-शिनी 


3 ai करते तो इन सिद्धान्तों के अनुसार राजनैतिक 
भाग का जन्म सन्‌ ३६९१६ में उसी समय हो चुका था, . 
कि oa gu कौन्सिलों म Eni p 
de rp के सिर पर केवल चत्रित्वका मौर ही नहीं | wl Moe | प و‎ ۱ 
TÊ; वरन यह कह कर उनकी प्रशंसा भी की है | ۳ ee nN त आनि वने 
ps ति भारत में नहीं है जिनके | उमरे हयात खाँ ने बुलन्द आवाज़ से आने वाले सुधारों. 
5 ۳ a ی‎ ma की प्रशंसा के गीत गाए थे। अब रहा फ़ौजी-विभाग 
| Sal के ऊपर भारत की रक्षा का भार सौंपा जा सके | : ai अन्म बलाने के बाद و‎ oe नी E 
उनके वीरस्व का इस प्रकार अत्यधिक रूप से गुण-गान ee ता ult nop हंस aes ie 
af fe TS ले उन MRS उमर हयात खाँ की महत्वाकांक्षाओं और उनकी राज- 
. पदि हमारे “जिटिश-रक्षक' अपने प्रभाव और बल से | नोतिक योग्यता को पहल सडन सर जॉन = सन 
| उन्हे दबा कर न रखे तो वे अन्य अशक्त और वीरता- और sae या 7 aae 
. हीन जातियों के गले काटने और निगल जाने में कोई | AST साथी हमें कृपया क्षमा कर देंगे। परन्तु उन 
. कसर न उठा TE | MO 
साइमन रिपोर्ट का कहना है कि “इन दो कारणों के. 
अलावा जिनसे भारत और अन्य औपनिवेशिक राज्यों में 
` विभिन्नता उत्पन्न होती है एक तीसरा कारण और है। | 
श्रौपनिवेशिक राज्यों की ही नही, बल्कि समस्त संसार | 
की अपेक्षा भारत में केवल एक-दूसरे से बिलकुल विरोधी | 
अगणित धर्मों और विभिन्न जातियों का ही دوه‎ 
नहीं है, वरन उन जातियों की लड़ाई की योग्यता में | 
| बहुत अधिक भेद है। मोटी दृष्टि से यह कहा. 
सकता है कि जिन जातियों में सब से अधिक |. 
योस्य और बहादुर सैनिक उत्पन्न होते हैं, वे उन | 


र. 


विश्वास, न फैला था कि भारत में केवल उन्हीं A 
जातियों के लोग वीर और लड़ाकू? होते हैं। इस रूड़ि . 
का सिद्धान्त के रूप में प्रचार तो उस समय हुआ जब . 
आयरलैणड के लॉड weed ने, जो सन्‌ १८८१ से 
583 तक भारत के कमाण्डर-इन-चीफ़ रहे थे, इस बात 
की घोषणा कर दी थी कि उत्तर-पश्चिमीय सीमा-प्रान्त - 
और नेपाल की जातियाँ ही हिन्दुस्तान भर में सब से 
अधिक “वीर और लड़ाळू' हैं और भारतीय सेना में केवळ. 
उन्हीं की भती होनी चाहिए । परन्तु साथ हो यह न भूख . 
जाना चाहिए कि ये महाशय उन लोगों में थे जो भार: 
fat को उच्च झौजी शिक्षा देने के कद्र विरोधी थे । 
' उनके बाद से ही इस सिद्धान्त IRF अफ़सरों के ۱ 
हृदय में स्थान कर लिया ; और उसकी जड़ धीरे-धीरे 
इतनी गहरी हो गई कि वे अभी तक उससे अपना पिणक _ 
नहीं छुड़ा सके हैं | 000 
wend रिपोर्ट में जिन तर्को के सहारे उपयुक्त | 
सिद्धान्त की पुष्टि की गई हे उससे न तो उसके महत्व 
का ही अन्दाज्ञा लगता हे और न उसकी शैली के प्रभाव 
का ही ; जिसके द्वारा उस सिद्धान्त को THEE करने 
का प्रयत्न किया गया है। अपने इस विवेचन के Reed 
के लिए हमें ब्रिटिश झौजी लेखकों का सहारा लेना 
` पड़ेगा ; जिनमें से एक भारत के भूतपूर्व 'कारर-मास्टर 


i ¢ LN 


te 
rae 


Fs 


रत की “वीर और tere” जातिया ra 


पुष्ट और वीर आदमी चुन लेते थे। भारत की तीन | 


۶ 


भी रूढि सी निकल पड़ी । उस समय इनमें कोई ود‎ 


ड 


4 


FEA 


<3 क 


"a 


अष १, छणड़ १, संख्या ४ | 


` शे कास करने वाली श्रेणी के लोगों में अपना कायं करने 
वकी भी साधारण शक्ति नहीं है ; और यहाँ के ३३ करोड़ 


"निकालने का प्रयत्न किया जाय तो उनकी संख्या WIR 


aaa हैं कि--- 


स्यन्त डरपोक, निकम्मे और निबल हैं। और इससे 
अधिक खेद और आश्चर्य की तो कोई बात ही नहीं हो 


meat 5 एक न्स भी शक्ति न हो, weg बात ऐसी 
व्ही है। और न उनमें ऐसी सुन्दरता ही पाई जाती है 


उच्च श्रेणी के लोगों का तो और भी ख़राब हाल 
है । उनका कहना है कि--- 
“यह बात तो सर्वत्र प्रसिद्ध है कि भारत में मस्तिष्क . 


BE i bs लड़ाकू? जातियों पर उसका कहाँ | और प्रान्तों की चर्चा की है वह अधिकांश में सत्य है | 
य een jo me भारतीय सेना के १,१२,००० सिपाहियों में से आधे खे | 
RD Ae य पैदल और घुड्सवार सेना | अधिक उत्तरीय भारत अर्थात्‌ पञ्जाब और सीमा-आान्त--. ج‎ 
as T अती की गई है उनकी औसत, | के हैं, लगभग एक चौथाई सिपाही नैपाल, गढ़वाल और | 

नके नाम, पता ओर अलग-अलग प्रान्तों की क्रम-संख्या | कुमाऊँ के पहाड़ों के रहने वाले हैं । इस प्रकार ऐसे fed | 
का उल्लेख किया गया है। इन संख्याओं से इस बात | हियों की संख्या, जिनकी भर्ती भारत के अन्य प्रान्तों म॑ | 
का पता लग जायगा कि साइमन रिपोर्ट ने जिग जातियों | से हुई हे, सुरिकल से एक चौथाई रह जाती है | 


o भारतीय सेना में विभिन्न जातियों का औसत 


इस सूची में भारतीय सेना में हर एक जाति की असत का उलेख है, जिसमें पेदल सेना के ८२ शिक्षित और 


Ms or N बैटेलियन; भारतीय घुड्सवार सेना की २१ रेजिमेण्ट्स; और पैदल गोरखा सेना के२० | 


क्ट, ERA‏ 9 حون 
Sige Sh ad 2‏ 
आर‏ خی 


mth duce EN 


i‏ یت ناف 


से अधिक जन-समूह में से यदि फ़ौज के योग्य सिपाही 


९८८७ i th 


wat पर गिनने लायक होगी !”* 
जनरल सैकमन इस बात पर अत्यन्त आश्चय प्रगट 


“asaya में ऊँची श्रेणी की जातियों के मनुष्य भी 


पैदल सेना में ओसत 
गोरखा सेना - सेना 


सकती कि काश्मीरी जैसे बडे डील-डोल वाले और सशक्त qsaa | | टी Bg a 
सेना में MO 


ii 


7 i در‎ A 


जिसके लिए उन्हें कोई सम्मान दिया जाय। भारत के 


अर्दानगी रखने वाले मनुष्य प्रायः कुरूप होते हैं ।?+ . २ १४२८ | - (१) जाटों هو‎ 
विद्वानों का कहना है कि पूर्वीय और पश्चिमी या aa ` is fatê, 
وب‎ जातियों और संसार की शेष जातियों में यही poen se ۱ यहाँ केवल एक जाति | 
अधान भेद है जिसके कारण यूरोप की तरह हर जाति | . ۹ १६२३, | ३३४८ | २३८१ | वतलाई गई है ¬ | 
और हर प्रान्त के लोगों को भारत की सेना में भती नहीं | l ترا‎ in , > पावके जाट उता ۲ 
किया जा सकता ; और इसी कारण से ब्रिटिश अफ़सरों : be और | ११७ + ६५३ | पूर्वीय पज्ञाब और ` 
को देश के किसी निश्चित भाग की जातियों aa (१) राजपूताना | ३ ७६३ 9 ६०६ pl पी० के SA bar 2 2 ۱ 
गहौज में ऐसे लोगों की भर्ती करने के लिए लाचार होना Toyo और र 9 राजपूताना के जाट) | 


. .)3( 6 0 इन तीनों में एक-दूसरे . 


ماو 


qgar हे--““'जिनके हृदय में यह ख्याल रहता हे के कक : 
जीविकोपार्जन के लिए जीवन में फ्रौजी नौकरी ही सब से र कोक ۱ काफ़ी अन्तर हे। _ 
अधिक सम्माननीय पद और सब से बड़ा साधन है ; जो | y an : T Ta fe (२) ये पठान सीमा- | 
odie के या राजाओं के लड़के हों, या किसानों की | ८. |. गढ़वाली . (३) गढ़वाल २२३ ३* ६३ if प्रान्त RTS 
श्रेणी में area आदि जाति के हों, और जब वे फ़ौज का Re नी; o i 7 FRR 
की नौकरी पूरी कर अपने कन्धे पर से हथियार उतारे ९ | यू० पी० के राजपूत |. यू० पी०. i ३.०४ २९४ ४७६ | ये पठान म ۱ 
तब लड़ाई के ब्रिटिश तगमों से अपना सीना भर कर, | १० we । wam | २ मे भरती किएगएहैं- | 
अभिमान से ma हुए अपनी किसानी में जुट जाय।” | , सत r eS a had o वेयेहे ps me 
कोई भी समझदार आदमी इसमें सम्देह न करेगा ११ | تسج‎ निवासी ` FAT २४४ i, T a eee 
Pe आवश्यकता के दबाव ने बड़े-बड़े घरानों के लोगों को | ३२ ; गूजर दवा य ५४३ E क जाह eae 
` सैनिक जीवन व्यतीत करने के लिए लाचार कर दिया a | pia |; डय ۱ T खेल और ee 
था । परन्तु यदि इस बात पर से कि हिन्दुस्तानी सेना १३ | पञ्जाबी हिन्दू | पन्जाब | १:१२ १२८ FE ब (ये दोनों 
अ उन्हीं सिपाहियों की भर्ती होती है जो लड़ाई के ब्रिटिश E अफरीदी है) साड, | 
38 | op OA RR १०२४ جد‎ ( इनमें से दो. 
ana? के लिए अपने प्राण निछावर करते और उन पर | ۱ a फ़िरक़ों की 
अभिमान से झूमते' हैं, यह सिद्ध किया जाय कि भारत | १५ | सुसलमान राजपूत | दिल्ली के | १२२ 38 A 
का बचा हआ जन-ससुदाय डरपोक और लड़ाई के अयोग्य | ठ आस-पास के |. Bee ॥ 0 
है, तो उन 'वीर और लड़ाकू! जातियों का, जो धन के | | ammai | FOR Ol) rer ere |G) गढ़वाली ब्राह्मण 
रलोभन में आकर या शिक्षा के अभाव से ब्रिटिश अफ़- | ۴ काचिन ۱ | I १०२४ । और गढ़वाली राजपूत . 
सरों की आज्ञा पाते ही बिना किसी आना-कानी के अपने | १७ | चिन و‎ | १०२४ अलग-अलग बेटेलि- 
ही देशवासियों की छाती से गोली पार कर देती हैं, और | ३८ gee | A e ae यनों में सम्मिलित हैं। 
जिनकी व्याख्या अभी साइमन रिपोर्ट में चिकनी चुपडी | , ag मत de hd गठ्वाळी बोह्लणों की |. 
आवा में की गई हे, इससे अधिक अपमान नहीं हो सकता। | | و‎ ea a ae Tl र केवबदोपत्टनेपजाब. 
` TOT कमीशन व्हे सुह से जिसका सभापति graw Ro हिन्दुस्थानी ¢ अधानतया २३८ ) के ४१वें रिसाले a हैँ 4 
का एक सुप्रसिद्ध और प्रतिभाशाली वकील हे ऐसी |_| gaama _यूण्पीण्के) BE a इन दो 
caren निकलना वास्तव में अत्यन्त लज्जास्पद है । हम | | हे ज्ञा की संख्या 
आपने सन से साइमन कमीशन की रिपोर्ट में उल्लिखित | बहुत ही कम I 
यातों की विवेचना नहीं करना चाहते । हमारे इसखेखका |. اب | تب‎ | lat के मिला कर | 
कुल सो सिपाही होंगे। 


है 


den और उनकी wal की नीति के इतिहास की |‏ جر 


0 0 आन-कौन से उतार-चढ़ाव हुए हैं और कमीशन के 


gs १३० 


उद्देश्य तो भारतीय फ्रौजों की प्राररभ से लेकर अभी तक | हा 


बर्सा निवासी nip oe Oop ome [RO | es 


नोट--इस सूची में ( क ) “भारतीय पहाडी आर्टिलरी की مود‎ (a) खदानों और इन्जीनियरी के 
३ रिसाले ( ग ) भारतीय सिगरल कोर और ( घ ) भारतीय पायानेयर की ४ कम्पनियाँ सम्मिलित नहीं हैं। 
Mmmm) Fob. VDC पन्जाबी gaan, fara, पठान, हिन्दुस्तानी हिन्दू और gaama, मदासी i 
ह | फिरक़ों के इज़ारा अफ़गान शामिल हैं । परन्तु इन जातियों के इस सम्मेलन से सूची की औसत में कोई विशेष ae 


# वूर्वोलिखित पुस्तक पृष्ठ ५० . ۱ 
+ मैकमन और लोबेट-कृत 'दी aria ऑफ़ इण्डिया: (१६११) | TS नहीं होती । इस सूची में वे भारतीय भी-सम्मिक्षित नहीं हैं जो अङ्गरेज़ी पैदल सेना और का में a ۱ 
ie क्रमश 


व्याख्या करना है; जिससे इमे इस बात का सच्चा पता 
लग जाय कि समय-समय पर भती की इस नीति में 


i पो छे हमने शतपथ ब्राह्मण ( ११।६।२।३ ) का 


` छनक राजा ब्राह्मण कहलाने लगा | और एतरेय ब्राह्मण 
( २।१६ ) में इलुषा के पुत्र कवच का वृत्तान्त/दिया है 
जिसे धूत दासी का पुत्र कह कर सभा में से निकाल दिया 

- था ۱ परन्तु देवताओं ने उसे ऋषियों को श्रेणी में 
रक्खा। इसी प्रकार छान्दोग्य उपनिषद (४०) में 
सत्यकाम जावाल की कथा हे, जिसमें उसने स्पष्ट अपने को 
mega स्वीकार किया था और गुरु ने उसके सत्य भाषण 


बड़ी-बड़ी सभाओं में अति छत ऋषि गिना गया था। | 
यज्ञोपवीत, जो आजकल जाति का एक बड़ा चिन्ह 


۱ ۱ हुआ है। शतपथ ब्राह्मण ( २।४।२ ) में लिखा है कि 
सब लोग प्रजापति के यहाँ आए तो देवता और, पितृ 


ङपनिषद्‌ ( २।७) में लिखा है कि विजयो कौशीतकि 
. करताथा। 


उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यज्ञोपवीत को 
केवल यज्ञ करते समय ही पहनते थे । अब तो वह हर 


विधान आश्वलायन see में, पारस्कर गृह्यसूत्रों में 
aR और शतपथ ब्राह्मण में है। किसी भी वेद 
में नहीं | ۱ ۱ 
و‎ हम आर्यो के तीसरे युग में प्रवेश ۱ 
ee वह युग था जब दर्शन शास्त्रों और तकं का ज़ोर 


और नियमों पर भी ध्यान दिया, जो इन्द्रिय-‏ و 
गोचर और अगोचर केमध्यस्थथे।‏ .` 


E 


नीच और छुआछङ्त एवं कुलीनता का भूत तो उनमें लग 
गया था ; फलतः उक्त चारों वर्णों की अनेक उपशाखा 


निर्माण हुआ AGA के आधार पर | 
वरिष्ठ स्मृति में लिखा है :-- 


मेँ जो पुत्र होगा वह चाण्डाल होता है। _ 


होती है वह “वैन” कहाती है। 


गताङ्क का शेषांश | 
[ प्रोफेसर चतुरसेन जी शास्री ] 


हवाला देकर बताया था कि किस भाँति. | 


से सन्तुष्ट होकर उसे शिष्य बनाया था । पीछे यह ऋषि. 
` है, उस काल में नहीं था । इसका प्रचार भी बाहाण-काल | 
ब्लोग भी यज्ञोपवीत पहिने हुए आए । और कौशीतकि 


यज्ञोपवीत पहन कर उदय होते हुए सूयं की पूजा | 


समय की गले की फाँसी हो गया है। यज्ञोपवीत का: 


हुआ । आत्मा की दुरूह पहेली को विचारतेःविचारते 
और लम्वे-लम्बे यज्ञ करते-करते आयो ने उन भौतिक 


ga समय तक पराजित अनार्यो की बहुत सी 
.  ज्ातियाँ आयो सें मिल गई थीं, और चार वर्णो में ही 
विभाजित रहना आयो को शक्‍य न रहा ; क्योंकि ऊँच- 


` होकर उपजातियाँ बनीं, परन्तु इन उपजातियों का. 


(१) लोग कहते हैं कि शूद्ध पुरुष से ब्राह्मण खी | 


(२) क्षत्रिया खीर्मे शूद्र पुरुष 32 जो सन्तान | 


( ३) वैश्य खी में, शूद्र पुरुष से जो पुत्र होता है : 


उत्पन्न होता है वह क्रम से ‘ree’ 'उग्र! और “निषाद 


होते हैं 


(5) mew पुरुष और शूद्र स्त्री से जो पुत्र हो. 


वह 'पासंच” होता है | 
वशिष्ठ १८ 
इस मन्तव्य में बौधायन का थोड़ा मतभेद है--- 


(१ ) ब्राह्मण का een खी में जो पुत्र'हो वह 
maw’ होता है, वैश्य खी में ‘way’ होता है, ET 


में “निषाद! होता है। 

( २ ) किसी-किसी के मत से पासं होता है | 

(३) त्रिय का वैश्य खी में जो पुत्र होगा वह 
TAT, शूद्रा में जो होगा वह “उम्र! कहा जाता है। 

(४ ) वैश्य का शूद स्त्री से उत्पन्न हुआ पुत्र 'रथ- 
कार” कहा जाता हे । ۱ 

(५ ) शद्ग का वैश्य खी में जो पुत्र होगा वह 
मागध? चत्रिया में “क्षत्रिय” और ब्राह्मण मे 'चाण्डाल!” 
होगा | 

(६) वैश्य का eben स्त्री में जो पुत्र होगा वह 


“झापोगव' और बाझणी में ‘aa’ होता है। इसी प्रकार . 
sv पिता और FON माता से स्वपाक’, “वैदेहक. 
पिता और 'अस्बष्ठ' माता से ‘Aa’, “निषाद! पिता भौर . 


शूद्रा माता से 'पौलशक', शूद्रा पिता और "निषाद 
साता से “कौकुटक” होता है। 


गौतम का नियम इन a संक्षिप्त और सुधरा 
हुआ प्रतीत होता हे-- | 


(१६) उच्च जाति की उससे नीचे की पहली, 


दूसरी व तीसरी जाति से जो सन्तति हो वह क्रम से 


अम्ब, उम्र, निषाद, दौश्यन्त, और पासंव होती है। 


. (१७) se क्रम से ( उच्च जाति की RT से जो 
पुत्र हों वे सूत, मगध, आयोगव, इत्रिय, वैदेहक और 
चाण्डाल होते हैं | 
(१८) कुछ का मत है कि meena जो चारों 
जाति से पुत्र हों वे क्रमशः ब्राह्मण, सूत, मगध और 


| चाण्डाल होते हैं। | ie 
(१६ ) इसी भाँति क्षत्रिय at में चारों जातियों से 
उत्पन्न पुत्र क्रमशः HERRE ‘ef 
| और 'पोलशक' कहाते ۶ ۱ | 
. (२०) वैश्य खरी में चारों जातियों से जो पुत्र हों 
चे क्रमशः ara, माहिश्य, देश्य और वैदेह होते हैं । 
(२१ ) शूद्रा खी में चारों जातियों से क्रमशः 
“Waa, यवन, करन और शूदर होतेहै।त CS 
. Amx 
ये वे प्रामाणिक उद्धरण हैं, जिन्हें कोई कट्टर व्यक्ति | . 
| भी अस्वीकार नहीं कर सकता । यहाँ पाठक देखेंगे कि अनु- 
\ | लोम और प्रतिलोम दोनों < अकार के विवादों से सङ्कर. 


चीवर? 


| हैं। क्योंकि ऐसा गाँव लुटेरों का पोषण करता है।। | 
جاک‎ १। ९) १७ 


| उन लोगों के सिर पर सो गुना होकर गिरेगा, जो लोग fe 


[वषे ९, खस्ड.१).संख्या ¥ 


a‏ یت 


करीर नियम में ला डाला गया. हे; और-सभी की उत्पत्ति 
उपरोक्त चारों वर्णों से की गई है। | ; 
अब एक महत्वपूर्ण बात यह रह जाती है कि अभी 
तक जो उपजातियाँ बनाई यई हैं, उनमें उन लोगों को | 
सम्मिलित नहीं किया:गया है, जो पेशे और व्यवसाय के. 
कारण आजकल जाति के रूप में बन गए हैं, जैसे सुनार, 
लुहार, दर्जी, जुलाहा, मोची आदि। : | 
परन्तु हम वेदों में शिल्प-जीवियों को प्रतिष्ठित रूप 
में पाते हैं,--और उन्हें आचार्य और ऋषि पद प्राह 
, था--यह हमें पता लगता है। जैसे तैत्तिरीय अरण्यक 
‘He १ अनु० ७; ऋग्वेद अष्टक ८ अ० २ ऋ। १; ऋग्वेद 
अ०८। 5۲۰ ۱۱ Wo २६।१७; ऋग्वेद Ho २।२।२४।१ |` 
यजुर्चेद्‌ अ० ¢ प्रया० १। अनु० १३ To ३-४. RAR /# 
परन्तु ज्यों-च्यों चत्रिय और ब्राह्मण शिल्प से हटके ° 
| गए, त्यों-त्यों जनसाधारण, जो उस समय वैश्य KER, 
थे, भिन्न-भिन्न RET को भी करते रहे । पीछे जब सङ्गर | 
जातियाँ ' बनने लगीं, और बौद्धों ने वर्ण-संस्कृति को 2 
सवंथा लोप करना चाहा तब भिन्न-भिन्न पेशे की भी 
' जातियां बन गई | ۱ | 
इन विशेष अधिकारों के परम्परागत चलने Ñ 
बुराइया उत्पन्न होपा अनिवार्य था । ब्राह्मणी ने, जो 
न तो क्षत्रियो के से जान-जोखिम के काम में ही थे और 
न जनसाधारण की भाँति हाथ से परिश्रम ही करते 
थे, सरलता से परिश्रमी जातियों के घन में से खाना 
प्रारम्भ कर दिया । और जिस योग्यता. के कारण उन्हें 
यह विशेष अधिकार सिला था वह भी उन्होंने प्रा . 
करने की कोई चिन्ता नहीं ati वशिष्ठ ने यह sea | 
भी देखा और इस पर कड़े नियम बनाए । सुनिए-- 
کت‎ ब्राह्मण न तो वेद पढ़ते न पढ़ाते हैं और 
न.पवित्रास्ति को FFAS 
(४ ) राजा को उस गाँव को दण्ड देना चाहिए 
जहाँ. बाण लोग अपने पवित्र धम का पालन नहीं 
करते, और वेद नहीं जानते और भिक्षा माँग कर रहतेः 


سند ± 


(६) मूर्ख लोग अज्ञानता ओर पवित्र नियमों को 
न जानने के कारण जिस पाप को धर्म कहते हैं, वह पाप 


उसे धर्म बताते हैं । 


( ७ ) लकड़ी का बना FAT हाथी, और वेद Re 
ब्राह्मण ये नाम मात्र के हैं । 


۱ ARE ३ 

उस समय स्त्रियों का area था कि वेःअपने | 
कमे के अतिरिक्त युद्ध करें, विजय करें, राज्य करें, रथ काः. j a 
प्रबन्ध करें, वाण-विद्या का अभ्यास we, युद्ध में इढ़ | 
खड़े रहें, और मुँह न मोड । | a, 


` ० १०।१५। १६ 
वैश्यों का सुख्य काम या व्यापार करना, खेती 
पशु-पालन, Fa उधार देना, और, लाभ के लिए परि 


ओर इनमें कितना अन्तर पड़ गया था । 
मेगस्थनीज़, जो अब से ढाई इज़ार वर्ष पूर्व 
वर्ष में था और मगध-नरेश के दर्बार में ३ 
ज्य का राजदूत था, सात जातियों. 
| करता है। ब्राह्मणों के विषय में वह लिखता 


वर्ष ९, खण्ड १, संख्या ४ |. 


दाशनिकों का निवास नगर के बाहर किसी कुञ्ज में 
किसी साधारण लम्बे-चौड़े घेरे में होता है। वे बड़ी 

` सीधी चाल से रहते हैं। फूस की चटाइयों व 3 
पर सोते हैं । मांस और शारीरिक get से परहेज़ रखते 
= bi अपना समय धार्मिक वार्तालाप करने में व्यतीत 
2 


د 


७ वर्ष तक गुरु के पास रह कर प्रत्येक पुरुष 


अपने घर को लौट आता है। और अपने शेष दिन | 


शान्ति से व्यतीत करता है | तब वह उत्तम nana 
ओर उँगलियों और कान में सोने के आभूषण पहनता 
है। मांस खाता है, परन्तु परिश्रम में लगे हुए पशुओं का 
wet) वह गमे और अधिक मसालेदार भोजनों से पर- 
 हैेज़ रखता है। वह जितनी स्त्रियों से चाहता है. चि गइ 
का सकता हे । इसलिए कि बहुत सी सन्तान उत्पन्न 
हों, इससे यह लाभ होता है. कि उसे अपनी सेवा के | 
लिए दास नहीं रखने पड़ते । 
“श्राउन लोग जहुलों में रहते और पेड़ों के फल 
ओर पत्तियाँ खाते तथा वृक्षों की छाल पहनते हैं। चे. 
C उन राजाओं से बातचीत करते हैं जो दूतों के द्वारा 
भोतिक पदार्थों के विषय में उनकी सम्मति लेते हैं। 
ओर जो उनके द्वारा देवताओं की पूजा और प्रार्थना 
करते हैं । 

“Aa विद्या को जानने के कारण वे विवाहों को 
फलदायक्र कर सकते हैं । और गर्भस्थ सन्तान को पुरुष 
या स्त्री दोनों के विषय में बता सकते हैं। वे बहुत कर के 

, षय द्वारा नहीं, वरन्‌ भोजन के प्रबन्ध द्वारा रोग को 
अच्छा करते हैं। डनकी सर्वोत्तम औषध मरहम और 
लेप है ۳ 

दार्शनिको के विषय में वह और कहता है--“ने सवे- . 
साधारण के कामों से बचे रहने के कारख न तो किसी के 
मालिक और न किसी के नौकर हैं। परन्तु लोग उन्हें. 
यज्ञ करने या स्तक क्रिया करने को बुलाते हैं। वे एक- 
त्रित भीड़ को वर्षा होने या न होने के विषय में तथा 
लाभकारी दवाओं और रोगों के विषय में अविष्यवाणी 

` बताते हैं ۳ 

maw, जिन्हें मेगस्थनीजञ एथक जाति समझता है, 
उनके विषय में कहता है --“वे राजाओं के राज-काज 
के सम्बन्ध में सम्मति देते ۱ ख़ज़ाना रखते, दीवानी 
siz फौजदारी मुक़दमों का फैसला करते हैं । पढ़े-लिखे 
लोग aa सम्बन्धी बातों में उनकी सम्मति और बड़े-बड़े 

यज्ञों में उनकी सहायता लेते हैं। और खेतो करने वाले 
घसिडतों से वर्ष भर का हाल TEA हैं ।” | 
पाठक देखें कि किस प्रकार यह जाति, जो सब प्रकार 
से लोगों द्वारा सम्मानित थी, धीरे-धीरे अपने विशेषा- 


» 


बातों के द्वारा उस श्रेष्ठता को दृढ़ करने का प्रयत्न करने | 

प्रथम विद्या या पवित्र जीवन के कारण उसे‏ ود 

mg ۱ | 

क्षत्रियो के सम्बन्ध मै मेगस्थनीज्ञ कहता हे--“वे. 

युद्ध के लिए सजित और तैयार रहते थे । परन्तु शान्ति | 

के समय वे आलस्य और तमाशे में लगे रहते थे । सारी 

. सेना--शख्रधारी सिपाही, घोड़े, हाथी आदि का ख़च 
- राजा के सिर होता ۱ 

O “ओवरसियर, राज्य में सब बातों का पता लगाते 

कर राजा को ۳ 


FR और शिल्पियों के विषय में वह कहता है | 


“Aaa साधारण कामों से बचे रहने के कारण | 
` बूरा समय खेती में लगाते थे। शत्रु उन्हे जुक़सान नहीं 
ema थे। वे राजा को भूमि-कर देते थे, क्योंकि सारा. 
بمب‎ राजा की सम्पत्ति थी। और कोई मनुष्य भूमि 
छा मालिक न था ۱ भूमि-कर के सिवा वे चौथाई पैदावार 


` राज-कोष में देते थे । 


Semen اہ‎ 


| राजाओं ने बोड-घमं 


धिकारो को पूरे प्रकार से काम में लाने लगी और मिथ्बा | . 


वार | जाति 


शिल्पी कुछ शक बनाते T 
सम्बन्धी औज़ारों को । 
उल्टे उन्हे 


राज्य से सहायता सिलती हे |” 


'का केसा आँखों देखा. स्पष्ट 
करता है, : 


साथ wat 


| गाया | 


है 


“ बड़ा भारी पुल ۱ 


फिर भी उसने उपजातियों की उत्पत्ति प्राचीन सूत्र- 
कारों ही के ढङ्ग पर मानी है । इसके मत में एक विशेषता 
यह हे कि प्रथम श्रेणी के da वर्णो से नीचे की तीन 
वर्णो को खी से जो पुत्र उत्पन्न होता है वह अपने पिता 
के वर्ण का होता ê नई जाति का नहीं। मनु ने अपनी 
सूची को बहुत लम्बा किया है। इस पर भी इसने अन्य . 
| जात के लोगों को भी सम्मिलित कर लिया है | पौणडक 
(उत्तरीय वहुचासी ), उदर (उडिया) द्रविड ( दक्षिणी ) 
काम्बोज ( काबुली ), यवन یوق‎ के यूनानी ), शक 
( तूरानी जाति के आक्रमक ), पारद पहलव ( फ़ारस 
के लोग ), चीन (चीनी ), किरात (पढ़ाड़ी ) वरद-खस 
आदि भी इलो प्रकार की जातिप्रो में मिला दिए हैं। यह | . 
आश्चर्ये की बात हे कि जहाँ इ प पुस्तक में आर्य-अनाये 
सभी जातियों को गिन लिया है वहाँ पेशेवर यादमियो को 
| जाति at शकल में नहीं गिना गया। मनु सुनार-लुहार | . 
आदि का जिक तो करता है, पर वह उन्हें दूसरी जाति में | 
नहीं गिनता। इससे यह निश्चय होता है कि उस समयं 


तक भी ये व्यवसाय ही माने जाते थे | 


SNS 


शिल्पी नातियाँ FÎ में मिल गई। | 
BG "णविष्णुपुराण २ 
सिफ़ aaaea ( १। १२० ) उसे वाणिज्य का 


अधिकार देते हैं । याज्ञवल्क्य ने १३ मिश्रित जातियों का 
उल्लेख किया है, जो लगभग वैसी ही हैं जैसी कि इम 
و‎ में बता و‎ ۶۱ | 


५ ज-्याशु० ۸ 


इन १३ मिश्रित जातियों 3 भी व्यवसाय करने. 
वाली जातियाँ नहीं हैं। बल्कि कई उन आदि-वासियों 


FN em OO | मेरा कहना यह है कि अन्य वर्णो के विभाग की भी 


थीं । याज्ञवल्क्य यह बात जानता य आर उसने लिखा 
है कि ७ वें और + वें युग में या याक [के 


हैं और कुछ अन्य खेती |. 
इन्हें कोई कर नहीं देना पड़ता, 


. पाठक देखें कि यह विदेशी उस समय के जाति विभाग 
आर पक्षपात रहित वर्णन 


अब पाठक इसके बाद के उस काल पर भी दृष्टि 
डाल, जब भारत में बौद्धों का दौर-दौरा हो गया था । 
हिन्दू-धर्म और سود‎ शताब्दियों तक एक-दूसरे के 
गए। उच्च कुल के लोग ब्राह्मण धमी तथा 
सवसाधारण बौद्धधर्मी बहुतायत से बनते थे | पीछे जब 
अहण किया, तब उसका रूप बदल 


वतमान मनु का संस्कृत संस्करण बौद्ध-काल में ह्य़ा 
और उसमें बौद्धकालीन हिन्दुओं का सामाजिक 
जीवन ही वणित किया गया है। प्राचीन सूत्रों का. 
| सम्बन्ध किसी न किसी वैदिक शाखा से था परन्तु AY 
का सस्वन्च किसी शाखा से नहीं था। वह वास्तव में 
` वैदिक oral और पौराणिक हिन्दुओं के मध्य का एक . 


` अब हम पौराणिक काल की तरफ़ झुकते हैं, जहाँ | 
यह जात-पात का बन्धन एकदम भयानक रूप धारण 
कर लेता है। इसी काल में भिन्न-भिन्न व्यवसाय करने 
वालों की जातियाँ बन गई । और यह बदनसीब 
हिन्दू जाति इस बन्धन में पिस मरी और हिन्दुओं की. 
| जातीयता एवं राष्ट्रीयता सर्वथा ही नष्ट हो गई। ` | 
प्रथम के तीनों वर्णे को इस काल तक भी धर्म- 
_विधानों को करने तथा चेद पढ़ने की आज्ञा थी. और 
तीनों . वर्णा के गुण-कर्म भी स्खतियों के अनुकूल थे । 
परन्तु शिल्प कमे शूद्र का करार दे दिया गया और अनेक. 


| देख चुका हूँ जिन्हें दूसरी जाति वाले तुच्छ समझते हैं। | 


$ سس سس 
मलु ने कायस्थों के विषय में कुछ नहीं लिखा । संगर ४‏ 
पुराणों में कायस्थो की aa निन्दा की है | इसका कारण‏ 
स्पष्ट है। कायस्थ पौराणिक काल में और सुरालो के‏ 
समय में भी राज-सम्बन्धी आय, कर वसूली, हिसाब.‏ 
आदि के उच्च पदों पर थे। रूच्छुकटिक मे कायस्थ को |‏ 
न्यायाधीश की सेवा में पाया जाता है | कल्हण ने अपनी .‏ 
राजतरङ्गिणी में राजा के हिसाब रखने वालों, कर उगा-‏ | 
हने वालों, कोषाध्यक्ष के पद पर कायस्थो का जिक i‏ 
किया है। वे शीघ्र ही ब्राह्मणों के कोप में पड़े वे सभी.‏ 
से कर उगाहते थे । किसी पर न छोड़ते थे। कल्हण ने स्वयं |‏ 
उनकी बड़ी कडी निन्दा की है ? यह जाति सुसलमानो |‏ 
के काल में waa जाति बन गई । याज्ञवल्क्य‏ 
(-१।३२) में कहता है कि राजा को उगों, चोरों,‏ 
बदमाशों, TEN और ख़ास कर कायस्थो से अपनी‏ 
प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। ۳‏ 
यह कायस्थ वास्तव में जाति न थी ; क्योंकि Sea‏ 
पुराण में लिखा है कि--“राज-दर्वार में दस्तावेज़ पर‏ 
राजा की सही तब की जाती है, जब कि वह राज की ओर‏ ' 
से नियुक्त कायस्थ के द्वारा लिखा हो ।” डॉ० जौली ने‏ 
इसीलिए “कायस्थ? शब्द का अर्थ मुहरिर किया है।‏ 
maaa ने वैद्यो की गणना भी चोरों और‏ 
वेश्याओं के साथ की है और उन्हे इस योग्य बताया |‏ 
“हरे कि उनका भोजन न ग्रहण किया जाय | गा.‏ 
HTS ११९६९२‏ 
यहाँ हम यह बता देना चाहते हैं कि Gaz, मनु‏ 
तथा याज्ञवल्क्य ने अम्बष्ठ जाति को वेद्यो में गिना है।‏ 
वशिष्ठ ने अम्बष्ठों की उत्पत्ति ब्राह्मण आर aha‏ 
मिश्रण से तथा मनु और TRA maul 4‏ 
deat a लिखी है। मजु ने अम्बष्ठों को वैद्यक जान‏ 
वाला भी लिखा है | शं‏ 
Re‏ 


इन उद्धरणों से हम नतीजा निकाल सकते हैं कि 
' यद्यपि ये व्यवसाय जातिपराँ नहीं बने थे, पर अपमान 
की दृष्टि से अवश्य देखे जाते थे । ۱ | 
यह संक्षिप्त इतिहास हे उस विपत्ति का या सवेनाश 
के बीज का, जिसने हिन्द जाति को छिन्न-भिन्न कर दिया 
वह ma हो गई है। में ऊँची आवाज़ से सारे हिन्दुओं 
यह पूछता हूँ कि वे यह तो and कि इस जात-पाँव 
से कया लाभ हे? इससे कौन सा इस लोक का या पर- 
लोक का मतलब हल होता है ? मेरे साथ आयो, मैं 
| लाखों ब्राह्मणों को वेश्याओं का थूक चाटते आपको ! 
दिखा दूँ। हज़ारों. वैश्यों को होटल में मांस कक शराब | 
गटकते दिखा दूँ। इसमें इनका धर्म नहीं बिगड़ता। | 
बिरादरी و‎ भी नहीं करती। चाहे भी जिस जाति की री | 
से पाप-क्रम करने में जाति कुछ नहीं कहती, मगर विवाइ | 
करके उन्हें पत्नी बनाना पाप समझती है । मैं पूछता हॅ- | 
पाप व्यभिचार है या पाप वह है जो नीति का | 
पालन किया जाय ۱ क्या ऊँची जाति के लोगों काशरीर | 
` हाड-मांस का नहों ? हम QTEK घमण्डी उच्च जाति वालों . 
को सुखलमानों और ATS सामने कुत्ते की तरह 
ga fara तो ज़रा भी शेरत नहीं आती, मगर चर | 
में आते ही हम अपनी कुलीनता की डींग हाँकते हैं। मैं... 
उन पुरुषों को भी जातीय मामलों में aw Fa, | 


ag कैसे शोक और पश्चात्ताप का विषय है | . 
` हाँ, में यह कहता हूँ कि वर्णा-व्यवस्था भी नष्ट कर. 
दो । यह तो मैं ख़ास तौर पर ज़ोर देकर पहले ही कह 


झुका हूँ कि MATE का तत्काल नाश कर देना चाहिए 


== तीसमार खाँ की हजामत 


۱ | ( शेषांश ) 

_[ atte site पी० श्रीवास्तव, बी० to, एल-एल्‌० बी० | 
۲  _ दश्य-४. 
| ae , रास्ता 


(ae खाँ का Brett हॉकते आता) 
۳ am मैं आज ऐसी बहादुरी दिखाई है कि 
| ` देखने वालों के छक्के छूर गए | औरतें बहुत दिलेर बन 
` कर आईं थीं, मगर मेरी TEMA के आगे उनकी एक न. 
ad । उन्हें भागते ही बन पड़ा। और भागों भी तो 
. ऐसी बदहवास होकर कि दो-चार लँगडी-लूली भी हो गईं 
हों, तो कोडे ताज्जुब नहीं । मगर हाय! कोई हत्थे नहीं 
| बढ़ी । यही अफ़सोस है। जहाँ एक के पीछे पड़ता था, 
i तहाँ उसके साथ दस-बीस और गिरफ़्तार होने के लिए 
` झट फट पड़ती थीं। इसीसे तो ga और गुस्सा चढ 
गया । और बहादुरी ही दिखाता रह गवा | किस्मत से 
مرو‎ एक अकेली भी भिल गई थी और मैं उसे 
` डरा-घमका कर अपने साथ ले भी चला था कि ۹ 
कलुआ 3 आकर सब गड़बड़ कर दिया । उस हरामज़ादे 
` कासर तोड दूँपा--साले ने मेरे मनसूबों का प्रोग्राम 
gaz दिया ( एक तरफ़ देख कर) अरे ! एक आ रही है 
qe आ रही है। वाह री तक़दीर, बिल्कुल अहेळी हे | 
( इधर-उधर देख कर ) कलुआ तो नहीं है। नहीं-नहीं कोई 
नहीं है । وی‎ तरफ़ देख कर ) बुक्का पहने हुए है । ओहो! 
कसम खदा की बड़ी हसीन होगी तभी तो। इसको में 
जरूर अपने मकान ळे जाऊँगा | 
(daar खाँ का बुक़ों पहने आना और बटेर खाँ को देख 
कर लोटने की कोशिश करना ) | 
सीसमार--( अलग ) अरे ! में किघर निकल आया ? 
यह तो बटेर FÎ 3 ۱ अब क्या करूँ ( लौटना चाहता है.) 
बटेर--उधर कहाँ ? उधर कहाँ ? चल ۱ 
( तीसमार खाँ घबड़ा कर लौटने की कोशिश करता है ) 


बटेर--फिर नहीं सुनती, चल इधर । अरे! यह तो 
भागने की कोशिश करती है । तेरी ऐसी तैसी । आगती 


( तीसमार खाँ सामने से मागता है और बटेर खाँ उसके पीछे 
sat हुआ जाता हे । ) ۱ 


۱ . दृश्य--५ 
८... गजल 


दिलारा--राज़बं war का ऐसा अन्धेर £ औरतों के 
کک‎ की ख़राक बनने के लिए छोड़ दी गईं । लानत है हमारे 


न . कि वह यहाँ तक गए-गुज़रे हैं। मेरे fag ऐसे waa को 
` डोबो होकर गइना चुल्लू भर पानो में डूब मरना है। मैं 
छाज से उनका मुँह तक न देखूँगी ! हम लोग ग्ल 


है हरामज्ञादी ? ( मारता है ) फिर आगेगी 


( दिलारा का शुस्ते में आना ) ग 


ee साथ यह बरताओ ? हम लोग आदमी न हुईं गोया | 
-बिज्ली हुईं जो पकड-पकड के sgal में बदमाशों 


: 0 ` मियाँ पर, जिनके gpa से उनकी माँ-बहिनों की ऐसी | 
` बेइज़ाती हुईं। यह अब जाना। में नहीँ जानती थी | 


ज्ञात जो ख़द अपनी परडाहीं से डरती हैं और जिन्हे. 
अगर सीधी सड़क पर भो अकेली छोड़ दो तो वह अपने 
घर का रास्ता नहीं पा सकतों | डन बेचारियों को ऐसे ۱ | 
न मैदान और موه‎ में रास्ता भदा | 


) दूसरी तरफ़ से बटेर खाँ तीसमार खाँ को ढकेलता हुआ 
आता है।) : ` A 

बटेर--चळो 35۲۱ बहुत नखरे दिखा ۱ 
अच्छा अब ज़रा अपना बुर्क़ा उठाओ, तुम्हारा Fe 


तो देखें जानमन | अरे ! नाइक gaat शमाती हो, यहा, 


कोई नहीं है। ( मुँह खोलने की कोशिरा करता है, मगर तीस- 
मार खाँ खोलने नहीं देता है) ओहो ! इतनी शमं ? अच्छा 
तो फिर चलो उस wet की me में। यहाँ तो मुँह 
दिखाने में न शर्माश्रोगी ? अरे? अरे ! यह तो फिर अड़ 
गई ? चल हरामज्ञादी ۱ न 


( एक भाडी पर तीसमार af को ढकेलता हे और भाडी 


में से घबड़ा कर कल्लू लोटा हाथ में लिए निकलता है । ) 


कदलू--अरे ! बाप रे बाए! यह के होय सार et 
agsa आफत के दिहिस ? ( तीसमार खाँ को बुर्कापोश देख 
कर ) अरे ! यह तो «ial मेहरारू होय ! (हाथ पकड़ कर) 
| करे तू अस मस्तान हे कि काडी में घुसुड़-घुपुड मदन 
पर भडरात फिरत है। तोरे छिनार की। फिर अस बद- 
माखी करिहे ? ( लात से मारता है ) ( बडेर खाँ को देख कर ) 
HIT तू के हो aes ? अरे 325 ۶ कहो अबको इनका 
चुरका 9۲2 के wat हे? तू का दुनिया में UTE 
ae नहीं रहा? जब देखो तब हमरे मूड़े पर कोदो 
इले के है ۱ सारत मारत घरऊ अचार निकार लेब | सुल 


पहिले इनकेर छिनरपन छुडाय देई। | 
( तीप्तमार खाँ को फिर मारता है |) 


ने फिर गड़बड़ कर दिया । * 
( दिलारा का आचा) 


कहाँ से चुश के लाई ? ES 
( तीसमार खा के सर से gat घसीट लेती है ) 


बिल्ला ! 
दिलारा--कौन मेरे frat ? 


at र 


देखना ۱ 
सीसमार--श्ररे ! 


नाहीं है । Sea Raga साफ़ है जस मेइरारू के। | 


गया कि हाँ ख़दा भी कोई 


बन्दे अपने सुल्क के बाशिन्दे और पबलिक के हौवा नहं 


| 


बटेर--( अलग ) RE Raat ! इस मरदूद 


दिनारा--किससे रास्ता पूछें ? अरे! यह कोन 
औरत है ? यह तो मेरा बुक्का पहने हुए है। यह इसे 


` ऋढलू--अरे ! cent से यह के निकल पड़ा ? दरोगा 
a o 
|. घटेर--तौबा ! तौवा ! खाहोज बिल्लाक्रवत ! इल्ला- 


۱ तीसमार--कौन मेरी AA? हाथ ! तुम कहाँ 


दिल्लारा--तुम्हारी काररवाइयों का तमाशा देख रही 
थी ।.चलो दूर हो सेरे सामने से। FEN सुह नहीं 


कल्लू--सत घबड़ाई | खाली वही अङ्ग नाहीं देखे 
وود‎ है। आप RT से देखी ۱ ऐसी मछं-दाढ़ी कळू 


dam हाय ! डाय ! इसका 6 at था ही 
नहीं i (de छिपा कर) बस-बस अब ज्यादा ज़लील न 
करो । में अपने अझ्तियार का खुद ही शिकार होकर 
उसकी ra अच्छो तरह से देख ळी और समक 


ee ग ٠ शायद ही किसी देरा की चमको व 


] वषे १, खरड १, संख्या ४ 


و 


बल्कि एक सचे Aaz ۱ 
.-कह्सू-पुही बात पर हजूर इमका साफ्री दीन 
जाए ۱ हम हजूर का बहुत मारा है | 
तीसमार--अबे चुप ! 
बटेर--हाँ ह्र. घोखे में सुरूपे भी रालतो हो ۱ 
तीसमार--अरे faang ! इस वक्त चुप रहो । | 
कल्लू--नाहीं इज़र हाथ जोडित है.। इजूर की दाढ़ी . 
छुइत है ۱ seq लात इम अनजाने मार बैठेन है। माफ़ 
करी । ( दाढ़ी छूने के बहाने तीसमार खाँ के मुँह पर से उनके 
हाथों को हटा देता है) .. 
दिल्लारा--अरे इनकी शकल कैसी बनी है? 
तीसमार--लाहौल बिलाक़वत ! ( भाग जाता है) 
(उसके पीछे दिलारा Baa कहती जाती है । ) 
ल्लु--(बटेर खासे) अरे ! तू हूँ लपक के देख 
लेयो | अख खच्चड He तोहार बापो न देखिन ۱ 
(यहद दोनों भी उसके पीछे जाते हैं) 
पटाक्षेप. ` 


3۳ $ . * 


(१६ वे पृष्ठ का tate) 
भी उसे सुभीता होगा । आज ब्राह्मण हलवाई हैं, ख़ोमचा 


| बेचते हैं, रसोई करते हैं, पानी भरते हैं, मुनीम हैं 


anni हैं, साहकार हैं, वकील हैं, और ऊँचा-नीचा 
ऐसा कोई पेशा नहीं जिसमें वे न att फिर भी ब्राह्मण 
हैं। यह स्मरण रखने का एक तो यह कारण हो सकता 
है कि वे बाह्मणों में रोटी-बेटी करें, दूसरा दुनिया से 
वे अपने को सर्वश्रेष्ठ समझे। ये दोनों ही अधिकार - 
जितनी जल्दी हो सके, उनको नष्ट कर देने चाहिए | 
बेशक में क्षत्रियों के दण की भी आवश्यकता नहीं 
समझता । निकट भविष्य में जो नया राष्ट्र बनेगा उसके 
लिए हिन्दुस्तान के प्रत्येक युवक को क्षत्रियो के गुणों 
। को सीखना होगा। और उनकी राष्ट्रीय सेना जब भी 
देश की ज़रूरत होगी, देश के लिए लोहू बडाने को तैयार 
मिलनी चाहिए। अब यदि युद्ध होंगे भी तो उस प्रकार _ 
| के न होंगे, जिस प्रकार के कि ह्वेनसाँग ने या मेगस्थ- 
नीज़ ने देखे थे कि शत्रु किसानों और व्यवसाथियों को . 
छेड़ते तक न थे। अब- जब भी जहाँ युद्ध होगा-- 


महा-जाति बनने में ही उसका कल्याण है | 

` चैश्य वृत्ति के लिए किसी जाति को रिज्ञवे करना, 
| मूर्खता है। शान्ति के समय में ब्राह्मण और योद्धा क्या 

करेंगे ? धर्म-कार्यों को किराए पर कराना तो garde? 

ही--शान्ति में योद्धा लोग कयां नाच-रह में पड़े रहेंगे 


` उडा होते ही आज करोड़ों राजपूत--जाट, गूजर आदि 
लो चत्रिय हैं, खेती नहीं कर रहे हैं--पशु-पालन नहीं 
कर रहे हैं, जो वास्तव में वैश्य का कत्तेन्य हे? फिर ay 
सूठ-मूठ को efter या राजपूत क्यों कहजाते हैं RT 
हम कहते हैं कि हम वणे और जाति की व्यवस्था को ही। 
नष्ट कर 2۱ हम सारे भारत की एक जाति निमाण करें । 


संसार की मनुष्य जाति भर में जायज्ञ हो जाये । तभी 
एशिया का यह सर्व-प्रधान देश अपने व्यक्तित्व को उदय 
करेगा और इसकी वह सत्ता saat, नो यूरोप के 


विध्वंस होगा । इसलिए देश की तमाम शक्ति को वशाँ. ० 
या जातियों में विभक्त करने से नहीं बल्कि उसकी 


जैसा कि पहले होता था ? क्या आज भी सभी जातियाँ _ 
सब प्रकार के व्यापार नहीं कर रही हैं ? क्या युद्ध-जीदन | 


और रोटी-बेटी के सम्बन्ध न केवल भारत भर में, प्रत्युत 


तुर्की की प्रसिद्ध महिला-नेत्री श्रीमती 


हलीदा अदीब हानूम 


ईरान के वर्तमान सम्राट क्रान्तिकारों 
रिजाशाइ 


कमाल पाशा को 7 धर्मपत्नी ह तह... He El अफगानिस्तान को भूतपूव सम्राज्ञी सूरिया . 
. श्रीमती लतीफ़ा हानूम | Ae Sting 


लाहोर-षड्यन्त्र केस के अभिनेता 


रा ‘TATE से आगे ) 


डॉ० गयांप्रसाद 


A 


बम्बई महिला مد‎ की प्रधान कार्यकर्त्रो 
श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय, लेडी ताता, श्रीमती सरोजिनी नायडू और श्रीमती हन्सा मेहता 


गत जनवरी ma में बम्बई में होने वाली अखिल भारतवर्षीय महिला कॉन्फ्रेन्स में सम्मिलित होने वाली गण्य-मान्य 
महिलाएँ । बीच में कॉन्फ्रेन्स की अध्यक्षा श्रीमती सरोजिनी नायडू बैठी हैं | 


go mo महिला HERG की मन्त्रिणी ` o Mo महिला FRG | 4 प्रधान कार्यकर्त्री 


2 7 ` Å ` ابن 0 توس‎ r ا‎ < 7 दि 2 4 
So, RE ~ | v. हड "94 MeN [oo 


UAB bt عاد‎ pè ههد‎ Ue ھا‎ ej Yel piè pret miè कु रे | | FO . 
| DIR) è ६२५७ 2h Peet ۱ ۱ वरण اس سا ی‎ | 
4६ Dede In) ६ Lite) Dibi ) ضد‎ Deh هر(‎ 2R sh he Reh ها‎ ‘Rbi lbe ७७ هیا‎ 2७-१४: طا‎ ghle be ICRU Ue pa | | 


«ii Ple Fb [2+--02४४ hb Biss, 


Dib BBP hb blèk ۱ ما‎ bib Be ‘ook le cook—telis plè ططخ‎ Eb) dh علططد‎ ७ bibe 
| ह طخ‎ Le beie Rice 


Fe 
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عط ج द्या‏ ۱ | | 


च. 


स्त्रिया का आज 


Eee a es 


۱ ` अस्पत पर हाथ 
| ۱ ] लेखक--?९? ] 
| 


“Se 

दी के राजमहलों में नाच-रङ्ग के दौर-दौरे थे । | 

q छोटे महाराज का विचाइ था । डाडिनें गा रही 
| off ۱ भाट विरद वर्णन कर रहे थे , बाँके राजपूत अपनी- . 

' “अपनी बाँकी अदा दिखा कर मस्ती दिखा रहे थे। | 
۱ कुँवर साहेब उठती उम्र के अल्हड युवक थे । वे एक 
बढ़िया क्रालीन पर समवयस्कों के साथ मस्नद के सहारे 
'यड़े शराब की प्यालियाँ खाली कर रहे थे Gare और 
| -गोले ख़िद्मत में हाज़िर थे । جع‎ साहेब ने हँस कर 
Pees एक दोस्त से कहा--यार, बूँदी में सब से ज़्यादा सुन्दर 

| स्त्री कौन है ۶ 

“stg, क्या महाराज कुमार को इसका पता ही 
नहीं, अजी आपकी बड़ी साली साहिबा के सुक्ताबिले को 
झी इस समय बूँदी ता क्या राजपूताने भर में नहीं है”. 


ĝa 


हें ज़रा बुलायो तो ।” 

बदी दोडी गई। क्षण भर बाद महाराज कुमारी 
उपस्थित थीं। उन्होंने HEU कर कट्टा--बींद राजा का 
क्या aaa है | 


राजकुमार को आँखें उस रूप को देख कर सॅप 
गई | उन्होंने सुस्कुरा कर कहा مج‎ देने वाले तो यहाँ 
हाज़िर नहीं हैं, कहें तो, जैसलमेर साँडनी सवार aa 
हिया जाथ | 


ही हूँ, आज आपका भी हुक्स बजा लाया जाय ۳ 
“ee तुच्छु पर इतनी कृपा का कारण १” | 
कारण ° कारण की एक ही कही |” 


| 88 99 
| लू “एक मिश्र ने उत्साह से कहा-। is भी। ۱ 
| क्या सत्य 2”? : “श्राप बींद राजा हैं--हमारे मान हैं--महमान | 
| “कुमार चाहे जब जमा लें, अब तो आप नातेदार ई--यहाँ महाराज पर भी gan करें तो उसे बजा ۹۲ 
| हो गए । और नाता भी ऐता कि दो बात و وه‎ | दी होगा” | ۱ 
| भी हो जायें तो निभाव हो जाय ।” ie ۱ राजकुमार fad गे | राजकुमारी ने और निकट 
ese कुमार हँस पड़े । बोले--तब आज ज़रा उस ga- | आकर कहा--बैठिए, खड़े कब तक रहेंगे, में आपके | 
| चन्द्र को TER देखी जायगी | लिए जलूपान......... O | 
“अगर कुमार, यह वादा कीजिए कि जो कुछ गुज़रेगी राजकुमार ने अनायास ही कुमारी का हाथ पकड़ | | 
y सब मित्रों को बताना पड़ेगा |” कर कहा--आप भी तो बैठिए ; दाली......... | 
“सो इस हाथ पर हाथ मारते हैं ।? . . कुमार पूरी बात कइ न सके, एक प्रबल धक्का | 
'एक बार यार लोग ठहाका मार कर हँस पडे । और | खाकर वे धरती में जा गिरे मा 
- युक-एक وه‎ थोर पीकर उन्होंने एक साँस |. |. क्षण भर बाद उन्होंने उठ कर देखा--वह रूप-राशि 
। 2 | ue सुकुमार महिला सिहनी की भाँति ज्वालामय नेत्रो से 
SIRT उन्हें ताक रही है । उसके नथने फूल गए हैं और श्वास 


गद्दी पर बैठा दिया । ऊपर चन्दोवा तान feat | एक ने में तूक़ान के चिन्ह देख ۱ थे 0 0 : 
सुराही से शराब भर कर कुँवर साहेब को दो; उन्होंने | राजऊेपार काप व | उनके सुख से बात न = ۱ 
उसे पीकर प्याला श्रशक्रियों से भर कर लौटा दिया। | कुमारी ने वज्र गन की भाँति कहा--कायर, WIE ! 


दुसरी ने पान की गिलोरियाँ पेश कों । कुँवर साहेब ने | AF 


उस पर अपनी मोतियों की माला और एक कराच BH 
: दिया । 
तीसरी बाँदी ने आगे बढ़ कर सुजरा करके कहा--. 
faq साहेब ! gan हो तो कुछ गाना-बजाना हो 
` कवर साहेब ने हँप कर कहा--यह तो कहो, तुममें 
موی‎ कौन सी है 
Naga इम लोग तो बाँदियाँ हैं, हुक्म हो सो 
rqal 3 ۱ 
Mag پچ‎ बड़ी बाई साहिबा भी हमसे छिप कर | 
RR?” o 
وچ‎ कर क्‍यों; वे तो आपके ब्याह की | | 
तैयारी में हैं ।” a Oa 


इसके ee ही उसने अपने ae से करार निकाला 


सट से काट डाला | 
शक्त की थार ود‎ चली। दासी-बॉदी इक्का-बका 
खड़ी रह गई । देखते दी देखते मडळ के सभी छोटे-बड़े 
वहाँ gee हो गए। महाराज ने आकर कहा-- बेटी, यह 
|an ज्या? . n 

` “ga qe ने मुझे و‎ लिया ।? | 
OSA ag नाता ही ऐसा है ۳ 4 


| तत्काळ तैयारी कर दो ।” ` 


ही |फड़क रहे थे ओर उनमें से “अस्मत? की ध्वनि फूटी | ! 
पड़ती थी । . es 


विदा हो जाइए । यदि जैसलमेर को सेना झा गई al | 
| aR भी मदे बच्चा जीवित न बचेगा १ 


बाहर जा रही ۱ 


“इतना कष्ट क्यों, उनका 277 लेकर तो यहाँ आई . 


os | gar सेना बहुत कम थो। पर जितने भी थे, वे मोचेबन्दी | 
| करके तलवारे सूत कर मरने को खड़े हो गए ! TA 


यहाँ अपराधी को गिरफ़्तार करके दण्ड देना है।'” | 


| और देखते-देखते अपनी उस सुन्दर सुकुमार Hale 7 


geet की लाश निकाल कर, उच्च स्वर से कहा--प्रिये ! ` } 


0 | ज्वाशों को पैरों से रौंदती हुई -gaa के وا‎ के पास a 


۱ वीरेन्द्र 495 EE 
“अन्नदाता, ۳ 
“अभी जैसलमेर को सॉडरी रवाना कर दो। 
वह बिना awa लिए जाय ओर महाराव से aa 
RHA बयान कर दे । और अभी इमारे कूच की भी 


= 


“जो महारानी की आज्ञा ° ۱ ۱ 
बूंदी भर के छोटे-बड़े राजवर्गी इंकहे हो गए । सभो | 
ने कुमारी को समझाया, पर उसने हठ न छोड़ो ! उसके | 
सुख पर शब्द्‌ थे--अस्सत ! अस्मत ! होठ मानो आए ' 


E ae 
सबने ससक लिया कि खोर नहीं । सारा रख- |. 
रङ्ग. फीका पड़ गया । सबके चेहरों पर हवाइयाँ | 
उड्ने wil) महाराज ने वर-पक्ष से कहला भेजा कि... 
लड़की का डोला तेयार है, उत्तम यही है कि झटपट | 


रो-रोकर दुलहिन विदा हुई । इसके भाग्य में के | 
घड़ी का सुहाग था ? कोन जाने ? राजमहल में कुइराम ` 
मच रहा था । थोड़ी ही देर में दुलहिन की पालकी को . 
बीच में डाले aT की सेना सपं की भाँति दुर्ग से. 


so A * 
दो ही HEFT के बाद गदे उड़ती देख E ड 
समक लिया कि काल मण्डराता हुआ आ रहा है 


` “इस सेना का सुख्यिा कोन है 2? 
“बह सेना नहीं, बारात हे | 
- “इस बारात में हमारा गुनहगार है, उसे हमारे | 
सुपुर्द किया जाय ।!! : RN 
“बढ़ कोन है?”  . ۱ E 
Cater ۳ ण, Msn 
*“उन्हें इम प्राण रहते GIs नहीं कर सकते)” | 
` “लुण्हारे प्राण रहने ही न पावेंगे।?? Ma UN 
“हमें इसकी परवा नहीं ۱ पर बारात पर अकसमात . A 
यों चढ़ दौड़ना वीरता नहीं ۳ i 
` “यहाँ वीरता का भरन नहीं, यहाँ शत्र से युद्ध नहीं, 


उसका अपराध क्या है?” 
“उसने स्त्री की अस्मत पर हाथ डाला है।” | 
Cae साधारण दोष ۳ ۰ 
. “उसकी सज़ा मौत ۳ 
` "यह साधारण काम नहीं ۳ ۱ ۱ ‘ 
“यदि राजपूताने की तलवारें भी आकर उसकी 
रचा करना चाहें तो बचा नहीं सकतीं” ' 
बाँके वीर टूट पडे । खटाखट तलवारे चल्लींऔर | 
देखते ही देखते ख़ून की नदी बह निकलो । जैसलमेर | 
की सेना विजयी हुई । सेना के सदार ने लाशों सें से. 


अपराधी को दरड सिल गया । ne 
“स्वासिन ! अब एक और कत्तव्य शेष रह गया है ॥” | 
यह कह कर ज्येष्ठ राजकुमारी डोले में से निकल कर | 


ie De Ne مر‎ ME مد مد مد کر مر‎ MDE NDE مایا‎ MENTE SIE 
आर आर जाए ओर जार जाए जार जार जाए जाए जार जार जार जोर जाए ANA 


इस पुस्तक में देश-भक्ति और समाजः | 


प्रेम देख कर हृदय गद्गद हो जाता है। साथ 
| ही साथ Raana के अत्याचार और 
| घडयन्त्र से शान्ता का उद्धार देख कर उसके 


ऊपर की चार पंक्तियों में ही पुस्तक का संक्षिप्त विवरण “गागर में सागर” | 
st भाँति समा गया है ۱ फिर पुस्तक कुछ नई नहीं है, अब तक इसके तीन | 
संस्करण हो चुके हैं और ५,००० प्रतियाँ हाथोंद्दाथ बिक चुकी हैं । पुस्तक में | 


۱ aga, fa और स्वार्थ-त्याग की प्रशंसा करते तिरद्धे प्रोटेक्टिङ्ग कवर के अलावा पूरे एक gda ऐसे सुन्दर चित्र दिए गए हैं. | aie ۱ 
l ही बनती है। मूल्य केवल लागत-मात्र ॥!) | कि एक बार देखते ही हँसते-हँसते पढ़ने वालों के बत्तीसों दाँत "मुँह से बाइर | , (3 
| स्थायी प्राइकों के लिए ۱ | निकलने का प्रयत्न करते हैं | मूल्य २॥); स्थायी प्राहकों खे lz) मात्र !! | aie 


So 


ae रूस के महान्‌ पुरुष ROE लियो टॉल्सटॉय की अन्तिम कृति का हिन्दी अनुवाद | 
है । यह उन्हें सबसे अधिक. प्रिय थी । इसमें Rear गया हे कि किस प्रकार कामान्ध पुरुष 
अपनो अर्प-काल की लिप्सा-शान्ति के लिए एक निर्दोष बालिका का जीवन नष्ट कर देता हे; 
| किस प्रकार पाप का उदय होने पर बह अपली आश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य 
ار‎ site लुब्ध पुरुषों की वासनां-तृप्ति का साबन बनती है, आर किस प्रकार अन्त में वह वेश्या- 
| वृत्ति प्रहण कर लेती है। फिर उसके ऊपर हत्या का मूठा अभियोग चलाया जाना, संयोगवश 
|| उसके प्रथम अ्रष्टकतो का भी जूररों में सम्मिलित होना, उसको ऐसी अवस्था देख कर उसे 
अपने किए पर अनुताप होना, आर उसका निश्चय करना कि चूँकि उसकी ga पतित दशा का 


इए | भाषा अत्यन्त सरल तथा ललित हे | मूल्य केवल लागत-मात्र ५) स्थायी mgs 3 3۱ " ॥ 


झप खिलखिला कर हँस न पढ़ें। बच्चे-बूढ़े, ्ली-पुरुष--सभी के काम की | एक महामूर्ख व्यक्ति की मूखतापूर्ण बातों का | 


€ 


कीजिए, नहीं तो दूसरे संस्करण की राह देखनी होगी। | ١ सरल तथा मुहावरेदार है । मूर्यं केवल २) : ۰ ۱ ट्‌ KIS 


| चीज़ है। छपाई-सफ़ाई दशेनीय। सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल लागत संग्रह ह्टे। मू्खेराज का जीवन आदि से | ۳۹ > RG न : 
मात्र १); ख्थायी प्राहकों से |) केवल थोड़ी सो ्रतियाँ और शेष है, शीप्रता | तक विचिन्ता से भरा हुआ है। भाषा अत्यन्त | शडे 


"> 


۱ a 
एकमात्र वही उत्तरदायी है, इसलिए उसे उसका घोर प्रायश्चित भी करना चाहिए--खब दृश्य | | IR | 
एक-एक करके मनोहारी रूप से सामने आते हैं। पढ़िए और अनुकम्पा के दो-चार आँसू बहा- . क्‍ | i xi 


| ر 


a सेबा का सजीव वर्णन किया गया है। देश की شش جرا‎ दाढी. È > f> | ae 
i बत्तमान अवस्था में इमें Basia सामाजिक یت‎ a क TET IAR 
٣ सुधार 5 की nl è i ओर 5 दादी वालों को भी प्यारी है, बच्चों को भी-- 2 ۳9 
| घार किस प्रकार किए जा सकते ह, आदि | chy । ۱ 

۱ de एवं उपयोगी विषयों का लेखक ने $ घरो MB बरी नेक है लम्बी दादी ; ae 

| बढ़ी योग्यता के साथ दिग्दशन कराया है। अच्छी बातें भी बताती हे, fart भौ है-- | 3 
۱ शान्ता और गङ्गाराम का शुद्ध और आदर्श- छाख दो लाख में, बस एक हे लम्बी दादी !! i 


e | ۱ ۱ ETT : Se 
at EA CO... यह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी e का 
: | को भी एकबार हँसा देती है। कितना ही प E 
= चिन्तित व्यक्ति क्यों न हो, केवल एक चुटकुला | दू T 
| ۱ on वाढते से ही उसको ant चिन्ता काफर ही | که‎ 
पुस्तक क्या है, मनोरखन के लिए aya सामग्री है । केवल एक ge जायगी । दुनिया के mawal से जब कभी | आर. 
` कुला पढ़ लीजिए, हँसते-हँसते पेट में बल पड़ जायेंगे । काम की थकावट | आपका जी ऊब जाय, इस पुस्तक को उठा | > ह 
| से जब कभी जी ऊब जाय, उस समय केवल पाँच मिनट केलिए इस | कर पढ़िए, मुँह की मुदनी दूर हो जायगी, | تیه‎ | 
` पुस्तक को उठा लीजिए, सारी उदासीनता काफर हो ۱ इसमें इसी | हास्य की satel छटा छा जायगी पुस्तक | AR 7 
प्रकार के उत्तमोत्तम, हास्य-रसपूर्ण चुटकुलों का संग्रह किया गया है। कोई | कोपूरी किए बिना आप कभी न - ao |. कद 
चुटकुला ऐसा नहीं है; जिसे पढ़ कर आपके दाँत बाहर न निकल आव ओर | यह हमारा दावा है । इसमें किशनसिंह नामक ` a 


afer उस समय BREF कमेटो ने qua इस 


` सकता है :-- 


', को awe का अधिकार होगा। . 


वष १, खणड १, संख्या ४ ] A 9 (9 d 
کے‎ याला रा تب‎ UE eae 
Bele: वह सहसा हेस पड़ी | उसने केहा--जीजा हा ( 2 gaama में अपने पति की प्रतिनिधि | पर अधिक ज़ोर इसलिए देतो हूँ हि शादी के समय | 

es i युक्त 25۱ . lee ۱ 

बह > ۱ + भाँति aes शते द्वारा खी केवल तब्बाक़ का fa 
<= sy ue को हो न की भाँति aaae | (४) यदि किसी संयोगवश पति तलाक दे दे तो; | कर सकती,वरन sal समय एक he od re उरी 3 
وی‎ न्यात ei! [प विनयपूवेक था खड़ा हुआ | संयोग ie हो जिसमें at का अधिकार हो ।? _ शादी रोकने का भी वह अधिकार प्रास कर सकती है । 
गाव, 5 जी को सुजरा है। ब जी कृत goasa लॉ” की दफ़ा १४४ में इसलिए मेरी हार्दिक इच्छा यही है कि gaa aP | 
अब कुछ मेरी a 3 oe तो तुमने किया-- | सलाङ को जो हिदायत की गई है, उसके सस्बन्ध में | के ज्ञान के प्रसार में हर एक व्यक्ति भरसक सहायता | है 
य Oy 2 9 | सैय्यद साहिब अमोरअली लिखते हैं :-- | करे, जिससे शादी के समय वधू या उसके रिश्तेदार कल्या E 


“sT” 
“क्या मेरे ससुराल वालों में कोई जीवित बचा है ?” 
“छक भी नहीं |° 
“aa geet चिता चुन दो, पति की ana को स्नान 
करा--चन्दन चर्चित कर--रख दो, जी जी आग दे. 
Qt में अब सती होऊँगी । जीजा जी, यह कष्ट तो 
करना होगा ۳ a8 | ۱ 
वीर राजपूत की आँखों में एक gq आँसू आकर 
25 गया। उसने वीरबाला का सैनिक सलाम किया 
झोर È इट गया | 0 
अ _ 4 tt 
ga छिप रहा था । और चिता बड़ी-बड़ी 2 को 


“शादी की शर्तों के सम्बन्ध में इस ger का हर | की रक्षा के निमित्त संमुचित शर्ते रख सकें । जिस प्रकार 
एक पढु ( Clause ) मिलता-जुलता है । यदि पति एक | शादी में 'महर' होता है उसी प्रकार पली को तलाक ک‎ 
शादी हो चुकने पर दूसरी शादी कर बे तो सुन्नी लॉ में | का अधिकार भी निम्न परिस्थितियों में प्राप्त होना | 
उसकी पहिली शादी झूठी सिद्ध हो जायगी और दूसरी | चाहिए: । E 


उड़ा कर USA जल रही थी ! 'बडो-बडी ल्कड़ियों 
के ale-a ATR मानो fata कर उस Va को ۱ 
देख रहे ! ۸ 


ny) Go 
मुसलमान स्त्रियों को तलाक का 
अधिकार 


श्री मती शरीफ़ा इमीदश्नली ने feat के तलाक़ 
के अधिकारों के सम्बन्ध में भारतीय खी- 
कॉन्फ्रेन्स की कमेटी की aqua को एक नोटिस 
šan है, जिसका सार निम्न प्रकार है: | 
प्यारी afgat, ۱ 
आपको याद होगा कि दिल्ली की feat ने कॉन्फ्रेन्स 
ळे aza के अधिवेशन में इस आशय का एक प्रस्ताव 
सेजा था कि--'शरायत के अनुसार gaama feat 
का gag का अधिकार ब्रिटिश इण्डिया मे माना जाना | 


aie‏ د اه 


PSN 


هنت فقس 


सम्बन्ध में मोल्वियों, क्राज़ियों और वकीलों की राय 
aa के लिए कहा था। इस निर्णय के agen मैंने एक 
विज्ञप्ति प्रकाशित की थी, जिसके उत्तर में मुझे केवल 
दो सज्ननों को राय मिलो; उनमें से एक तो पटना के so 
सैयद इसन इमाम बैरिस्टर की है ओर दूसरी बम्बई के 
Rer Gy तैय्यब जो की ga दोनों महाशयों को 
राय से هو‎ निश्‍चय गया है कि ब्रिटिश इण्डिया में 
मुसलमान feat का 55 का अधिकार माना जाता ۱ 
vite तैय्यब जी ने लिखा है कि-“'आपके पत्रोत्तर 
में में आपको सदैव यह बात हृदय में रखने को ATE 


देता हूँ, कि प्रचलित क्रानून के अनुसार यदि शादी के Meo ae पा R 
समय vate की शर्ते तय हो जाये तो खी को तलाक़ का | भारती सिक्या oe 0 

सम्पूण अधिकार प्राप्त हो जाता है ।” वे यह भी oa ba EE नारताय स्त्रियों का जे og 
कहते हैं. कि--“हर एक HES लोगों को इस बात | खी रख लेने पर यह समझा जायगा कि उसने अपनी | (के ) पति के दूसरा विवाह कर खेने पर (ख) | 


पहिली शादी तोड़ ढी है ।” ऐसी स्थिति में यदि पदिली | पत्नी के साथ ay व्यवहार करने पर ( ग ) उसके यन | 
शादी की सब रस्में अदा हो चुकी हैं, तो वे ही रस्में | चारी हो जाने पर और ( घ ) इस्लाम के अनुसार विवाह | 

शर्तें तय की जा सकती हैं। _ o फिर से होंगी । ۱ | के कर्तव्यों का पालन और भरण-पोषण न करने पर! | 

“मैं आपका ध्यान क्रानूत के निम्न प्रमाणो की ओर ی‎ के सम्बन्ध में “शिया लॉ” ‘gat लॉ' से यदि ater कमेटी ने अपनी अनुमति दी तो इम | 

झाकपिंत url fae नहीं है । तैययब जी कृत सुहम्मडन लॉ की दुफ़ा अङ्गरेज्ञी और उदू दोनों भाषाओं में शादी के नियम | 

` पल्ली को कई प्रकार से तलाक का अधिकार प्राप्त हो | १२९ में उसका उल्लेख इस प्रकार है :-- | | पत्र कॉन्फेल्स के वार्षिक अधिवेशन में بل‎ 

[ “aR कानून के ngan अपनी खी या. दूसरे पुरुष | का 5 करेंगे । इससे बोगों में केवल تاو‎ a? | | 

| is , ज्ञान ही न. फेळेगा ; साथ ही वे उसका व्यावहारिक 


की gaat दे देनी चाहिए कि बिना क़ानून के सहारे या 
दूसरी दिक़्क़त उठाए वर-वधू की इच्छानुसार शादी की 


(१) शादी के समय एक पेसी शर्त के द्वार कि | को अपनी ओर से तलाक़ के एलान को मारा ee 
| BREE करने का अधिकार दे सकता है।” 2 ie उपयोग भी समर जायेंगे bods 
3 a ee के aga इस बात | | आ यी 


٠ |. eter कमेटी 


(९२) पति की आज्ञा से |. : ह ae 


£ 


निवोसिता वह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट छे चीणकाय 


À भारतीय समाज एक बार ही तिलमिला उठेगा । ATT का नेराश्य- | 
از‎ पूण जीवन-वृत्तान्त पढ़ कर अधिकांश भारतीय महिलाएँ ۶۱ | 
|| बहावेंगी | कौशलकिशोर का चरित्र पढ़ कर समाज-सेवियों की छातियाँ | 
| फूल उठेंगी ag उन्यास घटना-प्रधान नहीं, चरित्र-चित्रण-प्रघान है | 


| | भेड़-बकरियों के समान सममो जाने वाली करोड़ों अभागिनी feat के 


समाज में प्रचलित कुरीतियों क विरुद्ध कान्ति का करडा बुलन्द करना | 
होगा; यही इस उपन्यास का संक्षिप्त परिचय है। भाषा अत्यन्त | 
सरल, छपाईँ-सफ़ाई दर्शनीय, ggde लगभग ५००, सजिल्द एवं 


तरङ्गे कवर से मण्डित पुस्तक का मूल्य ३) रु०; स्थायी धाइकों से २।) 


i पुस्तक का नाम ही उसका परिचय दे रहा है। गृहस्थाश्रम में. 
| प्रवेश करने वाले प्रत्येक नवयुवक को इसकी एक प्रति अवश्य l 
| रखनी चाहिए। इसमें काम-विज्ञान सम्बन्धी प्रत्येक बातों का. 
= gud बहुत ही विस्तृत रूप से किया गया है। नाना प्रकार के ' झोत-प्रोत हो जायेंगे कि फिर an मजाल कि इसका अन्तिम पृष्ठ - z 
| इन्द्रिय-रोगों की व्याख्या तथा उनसे चाण पाने के उपाय लिखे गए | तक पढे बिः ۳ 
 हैं। हज़ारों पति-पत्नी, जो कि सन्तान के लिए लालायित रहते थे 
| तथा अपना स्वश्व लुटा चुके थे, आज सन्तान-सुख भोग रहे cae 


जो लोग ys कोकशास्त्रो से धोखा उठा चुके हैं, प्रस्तुत 


| पुस्तक देख कर उनकी sla खुल जायेगी | काम-विज्ञा 
O | गहन विष्य पर हिन्दी में यह पहली पुस्तक है, ज 


ही पन्ने पढ़ कर करुणा, 


ent और रणचणडी की साक्षात प्रतिमा, पूजनीया महारानी 
लक्ष्मीबाई को कौन भारतीय नहीं जानता ? सन्‌ १८५७ के स्वातन्ञ्य- 
युद्ध में इस वीराङ्गना ने किस महान साहस तथा वीरता के साथ. 


विदेशियों का सामना किया; किस प्रकार अनेकों बार उनके दाँत ۶ 


| किए और अन्त में अपनी ध्यारी माठ्भूमि के लिए लड़ते हुए, युद्ध-क्ेत 
लिवासिता उपन्यास नहीं, हिन्दू.समाज के वक्षस्थल पर दहकती हुई | में प्राण न्योछावर किए ; इसका आद्यन्त वर्णन आपको इस पुस्तक में 
चिता है, जिसके एक-एक स्फुलिङ्ग में जादू का असर है। इस उपन्यास | 


ने पढ़ कर पाठकों को अपनी परिस्थिति पर घश्टो विचार करना होगा, | 


अत्यन्त सनोहर तथा रोमाञ्चकारी आषा में मिलेगा | 
साथ ही--अङ्करेजों की कूट-नीति, विश्‍वासघात, स्वाथीन्घता तथा . 


| राक्षसी अत्याचार देख कर आपके रोंगटे खड़े हो जायंगे। अङ्गरेजी || | 
प्रति करुणा का खोत बहाना होगा, आँखों के मोती बिखेरने होंगे ओर . | शासन ने भारतवासियों को कितना पतित, मूख, कायर एव दरिद्र बना ४ ni 
दिया है, इसका भी पूरा वणुन आपको सिलेगा। पुस्तक के एक-एक ह. 


शब्द्‌ a साहस, वीरता, स्वाथ-त्याग, देश-संवा ओर स्वतन्त्रता का चाव 4 


कूट-कूट कर भरा हुआ है । कायर मनुष्य भी एक बार जोश से उबल 


पड़ेगा । सचित्र एवं सजिल्द पुस्तक का मूल्य ४); स्थायी भाहकों से ३) 


इस उपन्यास में बिछुड़े इए दो हृदयों--पति-पन्नी--के अन्तः. I: 
| da का ऐसा सजीव चित्रण है कि पाठक एक बार इसके कुछ | o 


कुतूहल और विस्मय के भावों में ऐसे. ` a | 
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मर रहे हैं और मरते रहेंगे ; परन्तु कुछ ही मनुष्य 


ऐसे मिलेंगे, जिन्होंने अपना जीवन ame किया है । घे 


मर चुके, किन्तु ज़िन्दा हैं ; उनका हाइ-मांस का शरीर 
छूट गया हे, परन्तु कीति के अमर शरीर में चे. جوم‎ 
'हो गए ۱ चिरजीवी बनने के लिए असाधारण अळौकि- 


कता की ज़रूरत है । इस पृथ्वी परः जितने भी मनुष्य. 


fiat aa हैं, wa ही वे पौराणिक कथाओं के नायक 
हों, अथवा ऐतिहासिक घटनाओं के मूलाधार हॉ--सभी 
अलौकिक थे । वे मनुष्य से माधव बने थे, नर से नारा- 
TU हुए थे । प्राचीन तथा अर्वाचीन काळ के सभी अलो- 


किक पुरुष, वीर, वैज्ञानिक, त्यागी, साधु, जिन्होंने समस्त 


संसार का, अखिल मानव जाति का एक कदम आगे 
बढ़ाया, उसका जीवन महान बनाया, सुख की वृद्धि को, 
बुद्धि के द्वार को खोला--वे लोग मर कर भी जीवित 
हैं--अजर हैं, अमर हैं। उनकी काया नहीं है, किन्तु 
छाया मौजूद है। संसार को उन्नति में, देश की स्वा- 
“धीनता में, अपने मानमर्यादा एवम्‌ स्वाभिमान की रक्षा 
A आपनी आहुति देने वालों को किसने नहीं पूजा ? 


वीर दुर्गदास राठौड़ ऐसे ही पुरुषों में से थे । वे एक- 


देशीय थे, परन्तु उनके अन्दर भारत में स्वराज्य-स्थापन 
करने की आग धक रही थी । वे मारवाड़ की भूमि में : 
मेदा होकर भी समस्त भारत को अपना समझते थे | राठोड 


“त्रिय होकर भी सभी खी-पुरुषों को अपने कुटुम्बी जन 


मानते थे। उनमें देश-लेवा का रस बह रहा था । उनमें एक ' 


प्रकार की आग सी थी, दीवानापन था। अपने उद्देश्य की 


“सिद्धि में एक प्रकार की विस्मरति थी । विष्ट्रति भी केसी ? 


नो असंख्य कठिनाइयों को, गहन परिस्थितियों को, AA- 
बाधाओं को, हृदय में प्रज्वलित होने वाली आग के साथ 
ही ब्यक्ति को भी बहुत ऊँचा ओर बहुत दूर ले जाना 


a 6 
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ख सूतल पर अनेक मनुष्य रर चुके, प्रति दिन 


ख्य तक पहुँचने में है, उसके त्याग में है और स्वातन्त्र्य: 


feat सें हे । वह अपने ध्येय को पूति में Raua 
वर्षा-धूप, शोत, आँधी, दुःख-सुख-कुछ भी नहीं देखता 
था। वह अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए प्राणों को 


बाजी लगाए था । इद्वा, लगन, और स्वार्थ-स्याग--ये 


तीन बातें वीर दुर्गदास को अन्य राजपूतों से ऊपर 
आसीन करती हैं | 


अनेक बातों पर विचार करने के बाद इम यह कह 
सकते हैं कि स्वतन्त्रता-प्रेस की दृष्टि से संसार के इतिहास 
में दुगंदास का नाम tavo में fa किए जाने 
योग्य है । संसार में स्वतन्त्रता के लिए अनेक स्थानों पर 
अनेक संग्राम हुए, जिनमें अनेक बीरों तथा स्वतन्त्रता के 


TRAY ने सेनापति का पद महण किया। चे लोग 


. अपने-अपने कार्यों से इस संसार में अपनी कीति अमर . 


कर गए । इनसे वीर giaa की तुलना करने से हमारे 
कथन की पुष्टि हो जायगी | 


भारतीय इतिहास में महाराणा प्रताप का पद बहुत 


ही ऊँचा है । वे अपनी धुन के पक्के और हिन्दुत्व के अव- 
तार थे । आयों का पदित्र रक्त उनकी नस-नस में बहता 


था ۱ परन्तु समय की गति उन दिनों विचित्र ही थी । उन 
दिनों हिन्दुओं में स्वार्थ और आपसी फूट की आग घघक | 
रही थी ۱ देश छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित हो चुका था । 
क्षत्रिय लोग किसी उच्च उद्देश्य के लिए आपस में मिलने 


को तैयार नहीं थे। धर्म के विषय में हिन्दुओं को कुछ 
कहने-सुनने की ज़रूरत थो ही नहीं, क्योंकि अकबर जैसा 


` कूटनीतिज्ञ शासक تس‎ की وه‎ करने में 


एड़ो-चोटी का पसीना एक कर रहा था। हिन्दू नरेश 
अपनी बहिन-बेटियों का विवाह अकबर से कर चुके थे | 


अकबर की उदार तथा राजनेतिक नीति ने हिन्दुओं को 


मन्त्र-मुग्ध कर FT था । ऐसे समय में राणा प्रताप ने. 


चाहती हो | वीर दुर्गदास में एक मानसिक नशा था । वह _ स्वातन्त्र्य शङ्ख फूँक कर लोगों को आश्चर्य में डाल 
आज़ादी का दीवाना था और स्वाभिमान की जागृत मूति | दिया । आमेर, जोधपुर, बीकानेर आदि के नरेशों ने 


था । उसने अपना एक रास्ता बना लिया था और एक 
डी उद्देश्य निश्चित कर लिया था । उसने कभी परिस्थिति 


की जटिलता का विचार करने में अपना समय नष्ट नहीं 
किया । सासारिक angaar का उसने अपने जीवन में कभी 
हिसाब नहीं लगाया । वह Haale था, साहसी था, शूर 
था, नीतिज्ञ था ag अपने उद्देश्य की पूर्ति के पहिजे 
किसी से कोई बात सुनने को तेयार नहीं था वह 
निर्भयतापूर्वक अपने निश्चित. पथ पर चलने वाळा नर- 
ate ۱ ; 

द्वीर दुगंदास का जीवन इसलिए महान नहीं था 


कि उसने siesta जैसे अत्याचारी बादशाह की कूट- 
नीति को कुण्ठित बना दिया, gaara की महत्ता इसमें 
नहीं थी कि उसने युद्ध-चेत्र में अपने राजपूत सैनिकों 

` چ‎ साथ वह बाहुबल दिखाया कि विपक्षी, सी घबरा गए। 
`` “थे बातें उसकी महानता प्रदर्शित अवश्य करती हैं, परन्तु 
gad दूसरे कई व्यक्तियों के चरित्र में भी देखी जा 


सकती हैं। unata इतिहास में ऐसे कडे वीर पुरुष 
दिखाई पड़ते हैं। चिलियानवाला और नेपाल के युद्ध 


शूरवीरता में अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। gusta की महत्ता 
उसके दृढ निश्चय में है, उसके स्वाभिमान में हे, अपने 


ABI की अधीनता स्वीकार फर ली | अकबर ने इन्डी. 


नरेशों की मदद से मेवाड़ पर mana किया । चित्तोड 
का पतन होते ही राणा उदयसिंह भाग गए | समय 
पाकर महाराणा प्रतार्पालह ने स्वतन्त्रता का झण्डा 


फहराया, परन्तु खुले आम किसी हिन्दू शक्ति ने उनका 


साथ नहीं दिया । महाराणा प्रताप अपने बाहुबल पर ही 


शत्र से टकराया और श्रकबर को बादशाह नहीं माना--. 


उसे अपना मस्तक नहीं waar) उसके देश-भाई se 
घर्म-भाई AS, परन्तु वह वीर अपने प्रण पर अटल ही 
बना रहा। | 


बहुत ही बुरी दशा थी। वह जोधपुर, जो HH È 


समय में अपने राज्य का स्वामी था, इन दिनों अत्याचारी 
'आऔरङ्ञ्ञेब् के हाथों बर्बाद किया. जा चुका था । जोधपुर 
लुड चुका था, देव-मन्दिर तोड़-फोड दिए गए थे, मूत्तियाँ 


तोड़ कर फेंक दी गईं थीं। गाँवों में आग लया कर 


परन्तु वीर दुगंदास के समय में तो mang की. 


काले बादल मारवाड़ पर Tee रहे थे । ऐसे समय में 
_इुगदास ने जो अद्भुत काये कर दिखाया, वह अद्वितीय 


| कहा जा सकता है। दुगंदास ने जिस अद्भ्य-उत्साहृ 


और argh के साथ अपना कार्य किया और पशुबल | 
से टक्कर री, उसके फल-स्वरूप विजय-श्री ने अपने हाथों 
उनके गले में जयमाल पहनाई | 

यदि महाराजा शिवाजी के साथ gia की तुलना 
को जाय तो दोनों की परिस्थिति में. भिन्नता मिलेगी । 
जितने साधन छत्रपति शिवाजी को प्राप्त थे उतने ga 
दास को उपलब्ध न थे | जिस स्वातन्त्र्य-गगन भे शिवा- | 
जी उदय हुए थे, उसकी सामग्री पहले ही तैयार थी। 
शाहजहाँ और ga की अनुदार नोति से हिन्दुओं 
की नींद खुल चुकी थी। हिन्दुओं में स्वदेश एवम्‌ 
स्वघम-रक्षा के लिए क्रान्ति के भावों का उदय होने 
लगा था । महात्मा रामदास, सन्त तुकाराम, और 
माणनाथ जैसे त्यागी महापुरुषों ने भूमिका तैयार कर 
दी थी। avir यह कि विराट आन्दोलन की समस्त 
सामग्री पहले से ही तैय्यार थी । केवल एक योग्य नेता 
को आवश्यकता थी । शिवाजी ने weet उठाया और | 
काये आरम्भ कर दिया । ईंधन तैयार था, बस आग 
gam कर प्रज्ज्वलित कर दी । परन्तु दुर्गदास के जिए 


इतने अच्छे साधन उपस्थित न थे। इतना होने पर भी 


वह अपने कार्य में सफल-मनोरथ ear, यह कुछ साधा- . ग 
रण बात नहीं है ۱ ) 
विदेशी वीरों से यदि दुर्गदास की तुलना की जाय 


(at कई बातों में gina का पलड़ा भारी रहेगा । 


स्झॉटलैणड के प्रसिद्ध योद्धा रॉबर्ट बस को ही FAR | 
उसने स्कॉटलेण्ड का उद्धार किया । उसने अपने देश 
के लिए दुगंदास से कुछ कम कष्ट नहीं सहे । उसने 


ara में विजय प्राप्त अवश्य की ; किन्तु अपने शत्र 


वीर एडवर्ड प्रथम के मर जाने पर और उसकी गद्दी पर 
कमज़ोर एवं आलसी एडवर्ड द्वितीय के as जाने पर ! 
wad जूस की उचित माँगों का स्कॉटलेण्ड के बच्चे-बच्चे 
ने समर्थन किया था qeg वीर द॒गंदास की परिस्थिति 
इससे भिन्न थो ' औरङ्गज्ञेब का प्रताप-सूर्य आकाश में 


प्रखर किरणों से तप रहा था । मारवाड़ के कई ah oo 


सुसलमानों का पक्ष लेकर अपने देश-भाई और जाति 


आइयो का ख़न बहाने को adar उद्यत रहते थे । यहाँ 
, तक कि दुगंदास जिनके लिए अपना प्राण तक निछावर 


करने को उद्यत थे, वे जोधपुर-नरेश झी अपने Aga 


. खरदारों के. बहकाने में आकर उनके प्रति aE और . 
wage रखते थे। इसका इससे अधिक और क्‍या. 


प्रमाण होगा कि giaa को अन्त में मारवाड से बाइर 


जाकर ۳۲ शेष जीवन व्यतीत करना पड़ा। इतना 
होते हुए भो राठौड़ वीर दुर्गदास ने कत्तव्य-पाजन से 


कभी पीछे पग नहीं इटाया ۱ अतएव कहा जा सकता 
है कि स्कॉटलेण्ड के रॉबर्ट जूस से ciara का पद 
ऊँचा है। j 


अमेरिका के जार्ज वाशिङ्गटन वहाँ के aasaga | 
के सेनापति थे ! वे विजयी हुए, परन्तु उनकी परिस्थिति 


giaa से भिन्न थी। उनके साथ अमेरिका की सहा- 


gata थी भर स्पेन, फ्रान्स आदि देशों की उन्हे पूरी 
पूरी मदद थी, इसो कारण वे सफल हुए । परवीरदुर्ग- | 
ata? वीर giga तो अकेला ही था, जो अपने इने 


गिने साथियों को लेकर अपने देश को स्वतन्त्र बनाने के 


fag दीवाना बना घूमता था । परिस्थिति उसके अचुः 
-कूल नहीं होतो थी, किन्तु परिस्थिति को वह अपने अनु- 


कूल तेयारं कर लेता था ۱ उसने अपना एक मार्ग चुन 


सेदान कर दिए गए थे। मारवाड का कोई धनी-घोरी ! Rara Sz जब तक वह रास्ता ख़त्म न हो जाय, वह - | ۰ ग... 
नहीं था । ma की एजा अनाथ होकर शाही अत्या- | कोई दूसरी बात सुनना अथवा जानना न्हॉचाहताथा) | 
चारों से बुरी तरह gaat जा रही थी, यहाँ तक कि |. अन्नीसवीं शताब्दी में स्वतन्त्रता की आग इडली में | 

राजवंश भी आपदाओं से घिरा हुआ था । विपत्तियो के : ` 


v 


०१८५-०५... 


श्शशलश्््श  ्य्य्य्््य््य््स्प्य्ण्-<८टर AH 


न 


` इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक पाठकों के सुपरिचित, “विष-विज्ञान', 'डप्योगी चिकित्सा', 'स्त्री-रोग-विज्ञानम? आदि-आदि 
अनेक पुस्तकों के रचयिता, स्॒ण-पदक प्राप्त प्रोफ़ेसर श्री० घमोनन्द जी शास्त्री, आयुर्वेदाचाय हैं, अतएव पुस्तक की उपथोगिता का 
अनुमान सहज ही में लगाया जा सकता है । आज भारतीय स्त्रियों में शिशु-पालन सम्बन्धी समुचित ज्ञान न होने के कारण सैकड़ों 
हज़ारों और लाखों नहीं, किन्तु करोड़ों बच्चे प्रतिवर्ष अकाल-सृत्यु के कलेवर दो रहे हैं। घातृ-शिक्षा का पाठ न fet को घर में 
पढ़ाया जाता है ओर न आजकल के गलाम उत्पन्न करने वाले स्कूल और कॉलेजों में । इसी अभाव को दृष्टि में रख कर प्रस्तुत 
पुस्तक लिखी और प्रकाशित की गई है | इसमें बालक-बालिका सम्बन्धी प्रत्येक रोग, उनका उपचार तथा ऐसी सहज घरेलू दवाइयाँ 
बतलाई गई हैं, जो बहुत कम FF में प्राप्त हो सकती 2۱ इसे एक बार पढ़ लेने से प्रत्येक माता को उसके समस्त BUT का ज्ञान | 
ETE} में हो सकता है ओर वे शिशु सम्बन्धी प्रत्येक रोग को समझे कर उसका उपचार कर सकती है | मूल्य लागत मात्र RIJ 


— 


pee eee ee wen سا‎ 
TTS 


PNP ००" 
ग्््श््य््श्भ्ल्शस्य्न्म्य्त्््ब्ल्न- 


यह पुस्तक सुप्रसिद्ध मिस मेयो की नई करतूत है। यदि 
आप अपने काले कारनामे एक विदेशो महिला के द्वारा मर्मिक 
एवं हृंदय-विदारक शब्दों में देखना चाहते हैं तो एक बार इसके 
पृष्ठों को उलटने का कष्ट कीजिए | घस के नाम पर आपने कोन- 
कौन से wage कार्य किए हैं; इन कृतियों के कारण समाज की 


क्या अवस्था हो गई है--इसका सजीव चित्र आपको इसमें 


दिखाई पड़ेगा । पढ़िए और आँसू बह्मइए !! केवल थोड़ी सी 
امد‎ और शेष हैं ۱ मूल्य केवल ३) स्थायी माहको खे RI) 


यह उपन्यास अपनी मौलिकता, मनोरखकता, शिक्षा, उत्तम 
लेखन-शैली तथा भाषा की सरलता और लालित्य के कारण 


हिन्दी-संसार में विशेष स्थान प्राप्त कर चुका है | इस उपन्यास में 
यह दिखाया गया है कि आजकल एम० ए०, बी go ओर 


uno wo at डिप्मी-प्राप्त स्त्रिया किस प्रकार अपनी विद्या के 


अभिमान में अपने योग्य पति तक का अनादर कर उनसे निन्द- | ال‎ 
` नीय ब्यवहार करती हैं, और किस प्रकार नन्हे घरेलू काम-काज | fe 
से घृणा हो जाती दे । मूल्य केवल २); स्थायी ग्राहकों से १॥) ۱ 


è 


मनोहर ऐतिहासिक अआायरलेण्ड के गदर | HATERS कहानियां | ॥ 


छोटी-छोटी, |. 


इस पुस्तक म॑ १७ 


कहएकेयो 


इस पुस्तक में पूर्वीय ओर पाश्चात्य, | 
| हिन्दू और मुसलमान, खी-पुरुष-सभी. 
| के sagt छोटी-छोटी कहानियों द्वारा 
| केवल एक बार 
के पढने से बालक-चोलिकाओं के हृदय | 
परोपकारिता, मित्रता, | 


` उपस्थित किए गए हैं 


में दयालुता, 
aas और पवित्रता आदि सदूगुणों के 


see उत्पन्न हो जायेंगे और भविष्य में. 
gaat जीवन उसी प्रकार महान और | 
ogsaa बनेगा । मनोरजन ओर शिक्षा | 


i | - की यह 5 सामग्री हे | भाषा अत्यन्त 


|| सरल, ललित तथा मुद्दावरेदार है। मूल्यं 


| oo ३) सै स्थायी TESÎ १॥) 


कहानियाँ 


छोटे-बड़े सभी के मुँह से आज यह | 
सुनने में आ रहा है कि भारतवर्ष, आयर- | 


AUS बनता जा रहा है। उस आयरलैण्ड 
ने zeq की ग़लामी से किस तरह 


` छुटकारा पाया ओर वहाँ के शिनफीन 
` दल ने किस कोशल से wet अङ्ग 
i सेना के दाँत खट्ट किए, इसका 
रोमाश्चकारी. ala इस पुस्तक में 
` पढ़िये। इसमें आपको इतिहास ओर 
उपन्यास दोनों का मजा मिलेगा। मूल्य | 


केवल-दस आने। | 


शिक्षाप्रद, रोचक आर सुन्दर हवाई 


कहानियाँ संग्रह की गई हैं । कहानियों . 
को पढ़ते ही आप आनन्द से मस्त हो 
जायेंगे और सारी चिन्ताएँ दूर हो 
जायगी | बालक-बालिकाओं के लिए 


. यह पुस्तक बहुत उपयोगी है | केवल एक 
कहानी उनको झुनाइए--खशी के मारे 


उछलने लगेंगे, और पुस्तक को पढ़े बिना 


कदापि न मानेंगे | मनोर जन के साथ | fe 
| हो प्रत्येक कद्दातियों में (शिक्षा की सी | Go 

` सामग्रो है । शीघ्रता कोजिए, केवल | A, 
थोड़ी कॉपियाँ और शेष हैं। सजिल्द | [लगी 
पुस्तक का मूल्य केवल १॥) ; स्थायी | ۲ 
ग्राहकों से १८) | ला 


ey 


Y 


gfe को वेदी पर चढ़ा दिया था। वह देश का एक | ये 


वषे ९, खण्ड १, संख्या ४]. 


a मासि के लिए बेचेन हो P TTT था । मेजिनी 
अपने जोशीले विचारों से नवयुवकों के उष्ण रक्त में | सव = 

۱ था ने 
उफ्कान पैदा कर दिया । गेरीबाल्डी की तलवार ok किया था। ی‎ F 


WAL को कूर -नीति ने विजय-प्राप्ति में सहायता पहुँचाई। mea इतिहास ऐसे नर-रत्नों के सुयश से हो ۱ 


यह आन्दोलन राष्ट्रीय था, और उसके नेता राष्ट्र को जगी | जगमगा रहा हे, वह हमें अपने अतीत की याद दिला 
हुई शक्ति के केवल सूत्रधार मात्र थे । परन्तु दुगेदास के | कर हममें साहस और स्फूत्ति उत्पन्न करता है । भारतीय 
साथ यह बात नहीं थो । उसके आन्दोलन का जन्म | इतिहास में वीर दुरांदाख का स्थान उच्च है | | 
उसी के मस्तिष्क से हुआ था । दुर्गंदास के प्रयत्न से ۱ a 
मारवाड ने अपने खोए gu गौरव और सम्मान. को पुनः 
प्राप्त कर अपने प्राचीन यश को ۰ | वह 
स्वाधीनता का पुजारी था, उसकी महानता उसके अटल 
निश्चय में थी । वह काये करते समय सफलता ओर 
असफलता का हिसाब. लगाने नहीं azar था। ag 
वीर था, शूर थो, ओर सच्या क्षत्रिय था । ऐसे ही AU 
के कार्यो का देख कर विदेशी विद्वानों ने कहा है कि-- 

“ The Rajpoot mother claims her full share 


| स्वदेशानुराग और उच्चाशयता आदि विविध 
गुण उनमें पूर्णतः विकलित थे। संसार में जब तक 
सद्गुणों के प्रति आदर रहेगा, तब तक उनका नाम 
अपनो जाति के इतिहास में चमकते रहना श्रनिवायं है | 


in the glory of her. son, who imbibes at the 
maternal fount his first rudimments of chivalry ; 
and the importance of his parental instruction 
cannot be better illustrated than in the ever- 
fecurating simile—" Make thy. mother’s. milk 
resplendent 
अर्थात्-क्षत्रियों की माता को ही अपने पुत्र को 
कीति का यश मिलना चाहिए क्योंकि वह पडले-पहल 
च्ञात्र-धर्म की शिक्षा अपनी भाता की गोदी में हो प्राप्त 
करता है । उसके पिता को शिक्षा का महत्व इष प्रसिद्ध 


gfe से भज्लोभांति समझ में आ जाता है कि देखना 
आपनो साता का TA न ळजाना |” उद्भ्रान्त सा हा जाता है--इसका जीता-जागता 
| चित्र इस पुस्तक में खींचा गया है। भाषा सरल 


तात्पर्य यह है कि सच्चा चत्रिय हमेशा अपनी आज्ञः 
पर, अपनी शान रखने के लिए भ्राणोत्सगे के लिए तैयार | UT 5 है। मूल्य कवल २) स्थायी ग्राहकों 
4 ॥) क | 


रहता है । वीर gigs एक सच्चा राजपूत था, उसने | 
अपना जीवन देश ओर धर्म को रक्ष। में GATT कर | bathe” का atau, इलाहाबाद 
( ३५ वें पृष्ठ का शेषांरा ) 


यह बहुत ही सुन्दर और महत्वपूर्ण सामा- 


स्थितियों में पड़ने पर मनुष्य के हृदय में किस 
प्रकार नाना प्रकार के भाव उदय होत हैं और वह 


दिया था। जाख-लाख प्र्रोभनों से भी az श्रपने |. 
महान उद्देश्य से तिल भर नहीं डिंगा ag अपने TT पर 
मेरू व्ही तरह wea रहा । लेफ़्टिनेण्ट जनरल दिज़द्दाईनेस . 
महाराजा रीजेण्ट सर प्रताप ने अपने आत्म-चरित में 
वीर-शिरोमणि दुगे दास के विषय में लिखा है :-- 

* Several times Aurangzeb heid. out tempting 
offers te Durgadas Rathor that if he would make 
ove Young Maharajah Ajitsingh to him the | 
whole of Marwar would be his reward. But 
Durgadas was a true Kshatriya and a loyal 
and faithful servant of hs Maharaja and there | 
was no place in his heart for harbouring such 
a thought, as long as lived, he devoted his body 
and soul to the preservation of the independence 
of his country and the life of his Chief. For. 
which reasons the following verses referring to 
him are familiar all over Rajputana 

जननी सुत tat जने, Sat ढुरगादास | 
बाँध सुँडासो राखियो, बिन थ'यै आकास Il 
अर्थात--कई बार HFA ने दुगदास से कडा 
و‎ यदि तुम अपने स्वामी अजांतसिह को हमारे सुपुद 
कर दोगे तो हम तुम्हें सारे मारवाड़ का राजा बना देंगे । 
परन्तु दुर्गदाख एक सचा क्षत्रिय था, उसे कोडे प्रबोभन 
विचलित न कर सका । दुगदास जब तक जिए उन्होंने 
अपना शरीर ओर सपनी आत्मा अपने देश तथा अपने 
स्वामी के ही हितचिन्तन में अपित ۱ इसीलिए 
मारवाड़ में उपरोक्त दोहा आज मो प्रत्येक नर-नारी को 


भारो फिर जैसा होगा, देखा जायगा | ۱ 

मैंने कहा--यारो, ज़रा मेरी ख़ूब तारीफ़ें करते 
रहो, जिससे लोग मेरी ही ओर sre हों | 

एक महाशय बोले--तारीफ्रो के तो एल बघ रहे 
¥ रोज़ एक पुत्र तैयार हो जाता है। चुनाव का 
समय आ जाने तक सैकड़ों पुल तैयार दो जायँगे और 


में जा चिर।जेंगे--क्यों, कैसी कही ? 


है, बाइ ! क्या पुज बाँये हैं ۱ मालूम होता है, आप 
ठेकेदारी करते हैं | 


कड़क कर 32-2326 करने वाळले पर लानत भेजता 
ईँ, में शायर gank? 


मैंने कह्ा--चलो अच्छा ۱ है कि शायर लोग ga 
भी बाँध लेने लगे। कोई इजे नहीं! यह बडी अच्छी 


सब तरह के आदमी हैं । 
लगाना आर्म करूँगा । काउन्सिल के लिए खड़े होने 


के अर्थ तुरन्त मालूम हो गए और आगे भी पढ़ने-लिखने 
का प्रबन्ध हो गया ۱ शेष हाल अगल्ली चिट्ठी में ۱ 


जिक उपन्यास है। adma वैवाहिक HORT 
के कारण क्या-क्या अनर्थ होते हैं; विविध परि- 


सो جیوه‎ जी, अब में 'नेक्स्ट die’ से गरतः 


से एक लाभ तो हुआ और वह यह कि ARE कोक? 


चमकता हुआ नचत्र था--परोपकार और औदायं की La z TE क्क कक का ता T 


| समस्त उत्कृष्ट गुणों की aia थे, जो कि एक सच्चे क्षत्रिय | 
में स्वभावतः होते हैं । शारीरिक बल, शोर्य, वोरोचित 


एक सज्जन बोळ उठे--फ़िलद्ाल इतना काफ़ी है, | 


आप उन्हीं JF पर से खट-खट करते हुए काउन्सिल | 


. सब चिल्ला उठे--वाह ! वाह ! वज्ञाह, क्या कही | 


वह साहब यह सुनते ही जामे से बाहर हो गए, | 


बात है, एक विद्या है। ईश्वर की दया से इमारे 7 


ज़बान ۱ ۱ 
gaa विवेचन से यहं सिद्ध है रिदुगंदास एक देवी | | 02 तील (दुबे जी) 
विभूति था, उसने अपना जीवन देश पक्ति औरस्वामि | दुबे 


तरलागि 


کے 


[ प्रोफ़ेसर चतुरसेन जो शाख्री ] 


7 ह बूढ़े की नोंद का चमत्कार था !! 
प्रभात आया और गया । . 
जातियाँ जागों, उठी और वहीं अपनी आयु शेष 
कर गई । | 
मनु-कुल के वंश-बीज ने मद्य पो | 


उत्तराखण्ड के प्रशान्त वातावरण में काम, कोध, 


होड, बदाबदी, seat, कलह, स्वार्थ और पाखण्ड भर 


गया। | 
दुर्धषं क्षोभ हुआ | 
हाहाकार मच गया | 


` मनुष्व घोड़ों की तरह दौड़े, भेड़ को तरह मरे और | 


गधे की तरह पिसे! 


यज्ञस्तूप जला कर feat की चिमनियाँ बना डाळी. | 


गइ । 

तपोबनों में कग्पनियाँ खुली ۱ 

समाधि के स्थलों पर ative बने | 
ध्यान के समय काम का दौर-दोरा gar! 


agi ओर यमुना की कोमल देइ कुल्हाडो से चचतः | a 


विक्षत कर डालो गई ! 
यज्ञ-धेनुश्रों के मांस-खणड प्रिय खाद्य बने ।. 
असूयंपश्या महिलाएँ सार्वजनिक हुई | 


निवाहा । 


स्त्रैण नर वरों ने प्रथम ताम्र खणड पर ओर WS 
जीवन की श्वासों पर अभ्युदय र RAE बेच | 


stat.) ce 

अन्नपूर्णा ने भीख साँगी ! 

इन्द्र ने दासता के टुकड़े खाए । | 
विश्वदेवा site रुद्र, 35, यम पदच्युत हुए | 
विवर्ण mda की मर्यादा गडे । | 


उसी अन्धकार में नैतिक प्रलय का स्फोट हुआ, | ' ۳ 
उसीमें नीति, धमं, समाज और तत्व ff RE | 


लीन हुए !! | 
अब उसकी नींद खुल्ती--- os ۱ 
E ह. 
आब उसकी नोंद खुली | i 
उसने देखा-- 
33۱ ` 


उसी rad में, अन्धकार के अभ्यासी--कुछ अपरि- 
चित जन्तु सर्वस्व खा ओर बखेर रहे FI 
गौर 


विक्रय हो रहा है। |, 


पडे ही पड़े, इछि की कोर से, इषि के छोर तक 


उसने देखा, सब कुछ नष्ट हो चुका है। | 
अब वह उस घर का ही न ۱ 
अब वह उसका कुछ घर भी न | 
सने अपने पुराने अभ्यास को एक गर्जना की । 


उसने उबाल खाकर एक झटका दिया-बल . 


लगाया-क्रोब किया | 
- पर, पुराना पुरुषार्थ योग्य न था | 
act में उसने हाय की, ओर अश्रुपात feat! 


निर्दय, हृदयही व, अकृतज्ञ जन्तु उठा कर हस qt 


oo एक पापकामा व्यभिचारिणो ने उसे ख़रीद Ral! | 


gaia बालिकाओं ने वैधव्य का वेश पहना और ; 


वह कस कर वधा. पडा है। और उसके शरीर का. 


ye 


fab, खण्ड १, संख्या ४. 


۳ 


| ۳-3 er 


_ 
5 A 
0 K ۳ 


a मौलिक उपन्यास में लब्धप्रतिष्ठ लेखक ने समाज में agan 

से होने वाले वृद्ध-विवाह के wagt परिणामों का एक बीभरख एवं 
रोमाश्चक्ारी दृश्य समुपस्थित किया है | जीणे-काय वृद्ध अपनी 
उन्मत्त काम-पिपारण के वशीभूत होकर किस प्रकार प्रचुर धन व्यय 
करते हैं; किस प्रकार वे अपनी वामाङ्गना षोडशी नवयुवती का 
जीवन नाश करते हैं ; किस प्रकार गृहस्थी के परम पुनीत प्राङ्गण में 
dasme प्रारम्भ हो जाता है, और किस प्रकार ये वृद्ध अपने 
( साथ ही साथ दूसरों को लेकर डूब मरते हैं; किस प्रकार उद्भ्रान्त 
| की प्रमत्त-सुखद कल्पना में उनका अवशेष भ्वंस हो जाता है--यह 
सब इस उपन्यास में बड़े मार्मिक ढङ्ग से अङ्कित किया गया है | 
भाषा अत्यन्त सरल एवं मुहावरेदार है । सुन्दर सजिल्द पुस्तक का 
मूल्य केवल IJ; स्थायी ग्राहकों से ۲۱۱۶ मात्र ! 


` सच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्तिकारों उपन्यास है | इसे पढ़ 

कर आप एक बार टॉल्सटॉय के “रिज़रेक्शन” विक्टर aa के 

“लॉ मिज़रेबुल” इबसन के “डॉल्स हाउस? गोस्ट ओर frat का 

“डेमेजड गुड्स” या “मेटरनिटी” के आनन्द का अनुभव करेंगे | 
किसी अच्छे उपन्यास को उत्तमता पात्रों के चरित्र-चित्रण् पर 

सर्वथा अवलम्बित होती है। उपन्यास नहीं, यह सामाजिक झुरी- 

तियों और अत्याचारों का जनाजा है |... 

` ,وود‎ इश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का आदर्श जीवन, 

उसकी पारलौकिक तल्लीनता, बाद को व्यभिचारी - पुरुषों की कुदृष्टि, |£}. 

सरला का बलपूर्वक पतित किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो Û 

जाना, ये ऐसे दृश्य समुपस्थित किए गए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से | 

आँसुओं की घारा ag निकलती है। मू० २॥) स्था० प्रा से १॥।=) 
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इस पुस्तक में हिन्दुओं की 


ae مود‎ 


साहस और सौन्दये की साक्षात्‌ 


amam, सुसलमान asi की 
| शरारतें और इंसाइयों के EE 
की दिलचस्प कहानी का वर्णन 


प्रतिमा मेहरुक्षिसा का जीवन- 


2 उसकी विपत्ति-कथा अत्यन्त 


चरित्र खियों के लिए अनोखी वस्तु 6 


नायक ओर नायिका के पत्रों के रूप में यह एक दुःखान्त 
कहानी है। हृदय के अन्तःप्रदेश में प्रणय का उद्भव, उसका 
fas ओर उसकी . अविरत आराधना की अनन्त तथा अवि- 
faa साधना में मनुष्य कहाँ तक अपने जीवन के सारे gai की 
आहुति कर सकता है--ये बातें इस पुस्तक में अत्यन्त रोचक . 
ओर चित्ताकर्षक रूप से वर्णन की गई हैं | आशा-निराशा, सुख- | 
दुख, साधन-उत्कर्ष एवं उच्चतम आराधना “का सात्विक चित्र 
पुस्तक पढ़ते ही कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारों ओर दीख . 
पड़ने लगता हे | मूल्य केवल ३); स्थायी Meat से २।) 


` रोमाश्चकारी तथा हृदय-द्रावक ما‎ 

` परिस्थितियों के प्रवाह में पड़ कर _ A 
किस प्रकार वह अपने पति-वियोग |e 
'को भूल जाती है और जहाँगीर की 

बेगम बन कर नूरजहाँ के नाम से 

हिन्दुस्तान को आलोकित करती | 

` है--इसका पूरा वर्णन आपको | 

gad मिलेगा ۱ मूल्य केवल زا‎ . |$ 


किया गया है | किस प्रकार मुसल- 
| मान और इसाई अनाथ बालकों 
को लुका-छिपा तथा बहुका कर 
अपने मिशन की संख्या बढ़ाते हें, 
इसका पूरा दृश्य इस पुस्तक a 
दिखाई देगा | भाषा अत्यन्त सरल 
(| तथा युद्दावरेदार हे | मूल्य केवल 
® | ॥।) ; स्थायी ERÎ 3 ۳ 


` हिन्दी-ससार 'कुमार' महोदय के नाम से पूर परिचित है इस । 
` छोटी-सी पुस्तक में कुमार जी की वे कविताएँ संग्रहीत हैं, जिन पर | 
'हिन्दी-साहित्य को गवे हो सकता है। आप यदि कल्पना का वास्त- 
fas सौन्दर्य अनुभव करना चाहते हँ--यदि भावों की सुकुमार 
` छवि और रचना का सङ्गीतमय प्रवाह देखना चाहते हैं, तो इस. 
ayaa में अवश्य विहार कीजिए | कुमार जी ने अभी तक सैकड़ों 
` कविताएँ लिखी हैं, पर इस मधुबन में उनकी केवल उन २६ चुनी 
` हुडे रचनाओं ही का समावेश है, जो उनको उत्कृष्ट काव्य-कला का 
Ee 
` अधिक प्रशंसा न कर, हम केवल इतना ही कहना चाहते हैँ कि . 
` हिन्दी-कविता में यह पुस्तक एक आदर को वस्तु है। एक बार हाथ में . 
| लेते ही आप बिना समाप्त किए नहीं छोड़ेंगे | पुस्तक बहुत ही सुन्दर _ 
| दो نو‎ में छप रही 5۱ मूल्य केंवल १); स्थायी म्राहकों खे ॥।) | 


हिन्दू-त्योहार इतने महत्वपूर्ण होते हुए भी, लोग इनको उत्पत्ति | 
के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते | 6 जो विशेष रूप से इन्हें 
मनाती हैं, वे भी अपने त्योहारों की वास्तविक उत्पत्ति से बिलकुल 
अनभिज्ञ हैं । कारण यही है कि हिन्दी-संखार में अब तक एक भी 
` ऐसी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है | वर्तमान पुस्तक के सुयोग्य लेखक . 
` ने छः मास कठिन परिश्रम करने के बाद यह पुस्तक तैयार कर पाई 
| Ê | शाख-पुराणों की खोज ez alert की उत्पत्ति लिखी गई है।. 
` इन त्योहारों के सम्बन्ध में जो कथाएँ प्रसिद्ध ह, वे वास्तव में बड़ी 
. रोचक हैं । ऐसी कथाओं का भी सविस्तार वर्णन किया गया हे। . 
D प्रत्येक त्योहार के सम्बन्ध में जितना अधिक खोज से लिखा जा 
(| सकता था, लिखा गया है | सजिल्द एवं तिरङ्गे प्रोटेक्टिङ्ग कवर से 
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me ; 


N 


{LN 2४4३ + رو‎ 


च १, खणड १, स्या]. | 


विचित्र aa e ४) TREE .., ।) FERT y 
विधाता की लीला. ... Y रूप का बाज़ार ली y भक्त सूरदास N=) 
विद्याधरी ` ... =) गर्म राख ... |) am رب‎ मशरक्री हूर و‎ 
मीराबाई rb هر‎ छ) कठपुतली 2०] O ` ... =) रुक्मिणी मङ्गल ... WY 
विक्रमादित्य o. RRA ... `) R की कन्या ॥) परम भक्त प्रह्लाद ... رو‎ 
सभावित्वास ... J संसार-विजयी ... ॥) ईँसाने की कल ... رد‎ ` भारतमाता i) 
_ बालोपदेश ee 9) ललिता | ... W Staten ... ॥=) छत्रपति शिवाजी. ... راو‎ 
कुसुमकुमारी oo १॥) FATÊ डाकू ... १॥) वीर कणं - १॥) मीठीशुज्ार ` ... =) 
खुनहला विष ... ।=) A | «० |) काला 5 ... 7 eR  ... ~) 
وه‎ ... “9 छातीकाडुरा ... ~) द्रौपदी-स्वयस्वर ( नाटक) is) मोहन गीतावली ... ह) 
शूर रामायण ۰ ... ।=) अज्ञातवास ( नाटक ) १) आतशी नाग ... Y TTR... =) 
at की मुसीबत ... =) अधःपतन  ... ॥) WME زا‎ राधेश्याम-कीतंन ... ॥) 
भाषा सत्यनारायण कथा . =) वनकन्या ... (عا‎ कलियुग का बुख़ार ... =) झुसुमकुक्ष nS, =) 
आरत क्री देवियाँ ... ıJ) दलित कुसुम. ..- ॥) सत्य हरिश्चन्द्र ... ॥=) रसीलीतान ... 2) 
` आयाविमी «« =) सूररामायण ` .., ।=) ` सौभाग्य-सुन्द्री ... UY gather की पॉकेट बुक... ॥) 
असन्त का सौभाग्य . ... y fatwa ... -)  शैदे-हवस «०० (2) गृहिणी गीताञल्ि ر‎ 
बसुमती . 2 frome ... را‎ गौत्तम-ञअहिल्या `... ॥८) वियोग-कथा زا‎ 
वराज ... Y प्रेमका फल ... ।=) Has `...) शतलड़ी | ... U9 
कुलटा ( उपन्यास) ... &) . कुलीकहानी ... ।८) धमंयोगी ae ॥) अजायबघर या) 
सरोजिनी ( नाटक) ... UY नागानन्द ( नारक) ... y नौलखाहार ... =) बिजली ... १॥) 
अन्योक्ति कल्पद्रुम  ... ।=) कपटी सुनि ( नाटक) ... y भूतो की लड़ाई ... -॥ विनयपत्रिका ... २) 
PIS 7۲ 7 ८... U मदालसा. ` ` ती, ۱ RaRa | lene ۱۱ ae RE", ‘° १) 
"जय नारसिंह की... =) बिना सवार का घोडा ... i) उषा-अनिरूद्ध ام‎ भक्त ۲ i NI) 
“कविराज लछीराम eee ~) ` मरता क्या न करता. ... =) | सम्राट अशोक N योग-वाशिष्ट सार. ا‎ 
घुर असर जादू ... W सोतेली माँ ۰... =) मेरी आशा ae Uh भीष्मअतिज्ञ | e U 
ज्लना-बुद्धि-प्रकाशिनी ... Jl THN ... =) MH .. ... (=). भीष्म-पराक्रम 00) 
“अनेकार्थ और नाममाला |) अवध की बेगम (दो साग) ॥=) TAT  . -.. ४१) MH ... ।) 
. अकबर U साहसी डाकू مب‎ ay सती सुलोचना ` -.. षा) सहिपासुर बंध ... ।) 
शाजस्थान का इतिहास ... . परिणाम _. ..  ... १)  कालीनागिन ... ॥=) शभकाउत्पात  ... ।) 
(३-९ भाग) ... २॥) ज्ञबदंस्तकी लाठी ... ॥) शरीक्र बदमाश ... ॥=) TET का पराक्रम .. 2) 
चन्द्रकान्ता ००० १॥) ZAAN | leks i) SERRA बला | n TY अजुन-मोह ४ ०००. &) 
a. NM OM a =) खाती = ह) वाना ۱ SS 
अम का मूल्य ..- WY मजमुआ नजीर ... |) सतीसुनीति  .., ॥) कर्मयोग २०० 5) 
وچ‎ ( दो खण्ड ) ند‎ eR गिरधरदास ... ॥-) आँखों का TRE ... ॥) विराट रूप दशेने... ह) 
अभागिनी ... WY ` क्या इसीको सभ्यता ... वीरबाला वा जयश्री ... ॥)  जीव-ब्रह्म विवेक ००० 5) 
-uga पुलिन ५०० W कहते हैं ? =) चन्द्रशेखर. - ail ` अञ्जन का समाधान ... =). 
هو‎ की रानी. . ««- W wae .., 39 सोनेकोकण्टी | १) द्रौपदी-लीला ۰.۰ 5) 
` .“खोई हुई 08ج‎ .... Y इवाहेनाव ... |) तेग़ेसितम वा नर-पिशाच ॥) Yate ०० Y 
BTS ae را‎ BRM ee =) रामप्यारी J प्रह्माद-चरित्र e. V 
gelato... --- =) ETE कौसुदी ... W राजदुलारी ..:.. J Ra aa Y 
RR या कटोरा भर खुन स्वर्णंबाई ... ।८) वीरवाराह़्नना ... ॥) सत्यनारायण की कथा ... U) 
i (दो भाग) १!) क्रिस्मतका खेल . ... ॥) wees ... p ۳ ا‎ 
* “se (उपन्यास ) J लावण्यमयी ... =) दर्फदलन ' | ... N=) TR 3 
सिद्धेश्वरी ,.. Y नाव्य सम्भव (रूपक) ts) भूखा मसख़रा a a TARA ,. ४... v 
Ee . ) जीवन-सन्ध्या .. ...१॥) RRMA ... =) लवकुश की वीरता ... |) 
= लैला-मजन्‌ a U बजरज-वत्तीसी ... ~) शिवाजी की चतुराई ... =) aaa सीता की विजय ' ر‎ 
a SS CO OCS OS 
aR. 9). बालचर जीवन She aT lS ee We 
Rafe ... J लचमण-शतक ०» 2) were दीवार Oe) T eT प) 
eat ee ,.. &) राजरानी :-- برع‎ उपासनात्रकाश  ... WY 
` पकौड़ीमल ... V पद्मावती .( नाटक) ... le) 8 ey W 
. و‎ ... YJ दादाभाई नौरोजी بر‎ रणबाँकुरा चौहान .. ... للا‎ 
“श्यामा ee) as सूरदास ( जीवन-चरित ) =) | न 7? 
O अवनी की आत्म-कथा o | ` vee 
` ۴5 की लडकी oe U cs 
eos gee Uo 


` गुणमयी 


गोरक्षा का सरल उपाय... 
` गोपीचन्द भरथरी | 
कुण्डलिया गिरधर राय... ~)॥ . 
- कायाकल्प ० 
RAR a 
''चेताल-पचीसी ` ... ॥ ४५ 
وود‎ ( भाषा रीका) 


* बद्रीनाथ-स्तोत्रे' ... ~) | | 

` चन्द्रावली ( नाटक) ... U 

` भारतवर्ष का इतिहास 
'कल्याण-मार्ग का पथिक 

प्राचीन भारत | 

. जापान की राजनीतिक प्रगति 


; Ta K : soe RD 
Qa साम्राज्य -.. २॥) 
एनाहम Riga 


इतिहास-ससुष््य ... ३) ` 
दशावतार कथा seek: Wee ee 


SBN) 
` ववरित्र-सुधार ۱ ve Wr) | 
उपाङ्गिनी ی‎ 
SUT का दान-पत्र... U) | 
भारतीय fr की योग्यता | 
a ( दो भाय) رو‎ 
GEE हल । ६ 
_ श्रीरघुवीर goatu ... ॥=) |. 
देवी चोधरानी  ... 0) 
दुर्गेशनन्दिनी را‎ 
सुख wad ات‎ 
केला ا‎ 
विज्ञान-प्रवेशिका (दो भाग ayes 
सुवणंकारी DS 
लाख की खेती oD: 
कपास की खेती .... ॥) 
देशी खेल... را‎ 
` शहिणी-गौरव १॥), २) 
-पुनस्त्यान ey 
राजपथ का पथिक ... ॥-) 
दरिद्रता से बचने का उपाय =) 0 
विधवा-आर्थना (oo ار‎ 
स्वदेशी धर्म po Une 
` रोहिणी =) 
मोहिनी त. 
संसार सुख साधन... (=) | 
` अनन्तमती i ey 
... गज्षवतरण ` आ ol 
अमरकोष Ws U 


ار 
००० >.) Me‏ 


३।।) 
Di 


Í i 4 
PRY, 


प्रेस्सागर ''  ... २) | ` 
w | 


RIID 
را‎ 
शान) | 
ده‎ he RN) 
संसार के व्यवसाय का 
इतिहास -. ... ॥=) 
HEH जाति का इतिहास २॥) 
इटली के विधायक महात्मा- : 


CM ८+ 
۲۲۲۲ ` ... WY 
۲3-277 «०० W 
-हरिश्रन्द्र ee): 
TAM  ... Ie) 
FRM ND 
स्वयं स्वास्थ्य-रक्षक ... ॥।=) 
o भजेय तारा ... WW 
विश्राम बारा eo) 
पृथ्वीराज चौहान ... WY 
छुत्रपति शिवाजी ... WY 
सहइधमिणो Wy 
रूपनगर की राजकुमारी... ३) 
विचित्र डाकू 0 
पाप की छाप ४०० २) 
शैतान पाटी ००० W 
इमणी-नवरल ayy 
विचित्र घटना ا ا‎ 
झाविश्नी-सत्यवान . ... WY 
अत्याचार का अंश... |) 
_ सदाचारःदपंण १॥),२), २॥) 

आरत का इतिहास . ... 

( सजिल्द ) ३) 
मज़ेदार कहानियाँ ... YJ 
खूक्ति-सरोवर ... RW 
Heg भण्डार -.. १) 
यन्त्यात्तरी s.. U 
पहेली बुझौवल s W 
सच्ची कहानियाँ. TD 

` इक्कीस खेल .دی‎ र) 
नवीन पत्र-प्रकाश HE) 
बक्तुत्वकला | :. १). 
स्वदेश की बलिवेदिका ... ॥=) 
शाहजादा और RAR -.. UW 
बाल नाटकमाला ... =) | 


गज्जू और गप्पू की मज़ेदार 


कहानियाँ ... =). 


इल-बिल की कहानियाँ ... 2) 


` विद्याथियों का स्वास्थ्य ..- ।=) 

` झदलू और बदलू की कहानियाँ . 
८) 
टीपू और सुल्तान. e 9) 

.. नटखटी mm 

. भिन्न-भिन्न देशों के अनोखे 

o ARR ... te) 
ier केसे पास करना £ =) 
wera | ... 2ا‎ 
۱ DS 
= झात्मोपदेश pr iS eee b 
` स्वाधीनता के सिद्धान्त ... ॥) 
A ا‎ 

e.. UY 

२)‏ ده 

oe ८). 

"तो 

پا 


१). . 6 


डर्लू और सल्लू ... &) भगिनी-मूषख =) देहाती दुनिया . १) विधवा्रम ` 
विज्ञान-वारिका .., ।=) सुषड़ चमेळ्ी ... =) भ्रेम-पथ ... २) चालाक बिल्ली 
परियों का देश ... १) खिलवाड़ ... |) ۲ ... १) FMA وا‎ 
खोपडेसिंह ae .]) देती द्रौपदी «०० U ` सुधा-सरोवर .„. १) यूरोपीय सभ्यता का दिवाला |=) 
बालक ध्रव مب‎ U महिलामोद U त्यागी भरत a Jy अस्तमेंविष | 
बच्चू का ब्याह. o le) गुप्त सन्देश را‎ गुरु गोविन्दसिह ... |) सुसाक़िर 098 
नानी की कहानी .., ।2)  कमला-कुसुम . Y RR Suy “लया  ... ५ 
मज़ेदार कहानियाँ .... ।=) मिश्रबन्धु-विनोद्‌ ( तीन अशोक 2 0 मानवती , 
बाल कवित्तावली ... १). भाग ) ... را‎ Raka ... १) धर्मे-अधर्म युद्ध 
रसभरी कहानियाँ ... ॥) शिवराज विजय २॥।) . बाल-विलाख .... ॥ नवीन भारत ۱ 
_ बहता हुआ फूल २॥), ३) सत्य इरिश्चन्द्र (नाटक) ।=) विपञ्ची ... را‎  भरीकृष्ण-सुदामा | 
. सि० व्यास की कथा २॥), ३) माधवनिदान  ... १७) ` दुलहिन ... | ite हिन्दुस्तान 
. अस-प्रसून =), We) ۴ a रे) शेरशाह ००० !)) भारतीय सभ्यता 
विजया . J, २) FERRE ... १॥) शिवाजी ... D हरफनमौला | ee 
भिखारी से भगवान ... १) रामायण का अध्ययन ... WW माइकेल मधुसूदन ... 9 RE का इतिहास... aj a 
मूखमण्डली N=), ردو‎ रचना नवनीति ०. १) भगवान बुद्ध 0 9y बोल्शेविज्म ا‎ ep 0 
जीवन का सद॒व्यय १), १॥) प्रवेशिका ब्याकरण बोध... १)) _्षल की सुलाक़ात ... ~) सुसाफ्रिर भजनावली ey ` 
साहित्य-सुमन YY अयोध्याकाण्ड रामायख... ॥) यार की Set .. =) असहयोग दर्शन ... tp 
विवाइःविज्ञापन  ... १॥) बाल महाभारत ... ।=) सूरजमुखी ,.. ॥ चेतावनी सङ्कीतन ... |} 
चित्रशाला (दो भाग) درد‎ अलङ्कार चन्द्रिका ... UY आसमानी लाश ... 2) जन्मबधैया सङ्कीतंन ... |). 
देव और विहारी १॥), २।) बालबोध रामाय --- UY चोर की तीर्थऱयात्रा  ... ।) श्रीसतवानी afd ... i= 
मञ्जरी | १।), १॥) अपर प्रकृति ۲5 te ओआशिक़ की eR ... =) महात्मा गाँधी ००० E) 
करबला १॥), رد‎ मिडिल प्रकृति परिचय ...।)॥ सूर्यकुमार सम्भव ... ।) ۲ मसा . wee ZJ 
रावबहादुर ` .- ॥) RIOR ... 7) भयानकविपत्ति ... = सेवाश्रम ده‎ रा: 
प्राणायाम Me), le) वर्णमाला और पहाडे ... 7) श्रीदेवी ~... =) महात्मा विदुर या वो? 
سح‎ Ne), १३) शासन और सहयोग .. Zl शोषण सन्देह ... ॥) महामाया | wee Neyo 
बुद्ध-चरित्र ww RIT ... =) apa ... =) शकुन्तला | ... 3८) 
भारत-गीत | ... ॥=) TRT . ۰.2 पिशाच पति. ... ॥) وس‎ E | 
वरमाला wey TMT تب‎ ! secret ... 5) चात्रधमे ep 
एशिया में प्रभात W, १) 5 oo V कविता-कुंसुम ... J बलिदान ` ५५० Bpo i 
कमेयोग ty amim M भगत ,.. |) भारतीय देश १ 
dia शरीर-विज्ञान ... ॥=) . आर्यसमाज और ERE ।-) बिलाई मौसी |) चित्रशाला Db 
تیچ‎ us, ny Rawa < V सियार पाँडे ... را‎ दम्पति وج‎ क$ 
wat . ... =) RN o ४) पृथ्वीराज ... १)) रानी जयमती a 
FUF १), १॥) mama eM शिवाजी ... W तपस्वी अरविन्द के पत्र ... ` ike 
प्राचीन पणिडित भर... सन्ध्या पर व्याख्यान ... Yo राजषि धुव A) सुभद्रा `... ay 
wA me, शिश-्सुधार E ४० सती पद्मिनी ae हिन्दी का संच्षिस इतिहास । 
TIR ॥!), १८) RRR ee U शर्मिष्ठा Ne) ग्रीस का इतिहास. .... 
'तात्कालिक चिकित्सा १।), १॥) MRT »'* O मनीषी चाणक्य ... १!) श्रीबद्वी-केदार यात्रा | pe Iy 
किशोरावस्था. -:. ॥=) मनोहर पुष्पाअजि V अजुन ... ॥=) नवयुवको स्वाधीन बनो... 
अद्भुत आलाप -.. १) RART oe WU चक्रवती बप्पाराब ««« NE) असहयोग का इतिहास ... 
मनोविज्ञान را‎ UY गुलदस्ता ` eee W वेश्यागमन ०० २) सफलता و‎ o 
BATT | ... १) 5 oe IY ` नारी-विज्ञान coe २) पाथेयिका es 
ईश्वरीय न्याय ` e W AR +° لا‎ जनन-विज्ञान ०० ३) रोम का इतिहास 
सुख तथा सफलता. ..- y weir «.. Ne) गृदिणी-सूषण् ... ۱ अपनासुधार ` 
किसान की कामधेनु... भ=) तपस्वी भत ..: 2 भारतीय नीति-कथा -.. ॥) महादेव गोविन्द TR. 
` ग्रायश्चित्त (हसन) ... &) - दिलचस्प कहानियाँ an كا‎ द्श्पति शिक्षक e. W fat अथवा इन्द्रप्रस्थ .. 
संसार-रहस्य | ... N सूखाइआफूल +. 7) नाट्यकला दशन `... ~) ` TNT 
नीति ۲ ۰... ।) हितोपदेश a V शाही डाकू e १॥) बिखरा फूल 
. मध्यम व्यायोग ... =) TA रासो e W शाही TERN -.. १॥) प्रेम `... 
सम्राट THIN .. Jy TAT ... Melee ... २) 
' वीर भात ... w बिहार कासाहित्व ... १॥) शाही चोर. < y 
केशवचन्द्र १=),१॥=) जयमाल | oo oD ae ... ا‎ 
` बङ्किमचन्द्र चटर्जी ` رعااو,رحو‎ SH مه مه‎ 2) बालराम क्या eee UW 
देशहितेषी श्रीकृष्ण ... =) HAT ae =) माता ओर पुत्र... ...१४८) 
53 ۲5 -.. ।) श्रशान्त e V जातीय कविता... १॥) 
भारत की विदुषी नारियाँ ॥) लङ्गटसिइ «० Y भागवन्ती ` ` २),२॥) 
बनिता-विलास ... '॥) विद्यापति ... U अनोखा जासूस ५७५ ४७२) 
a रा ॥) अहिल्याबाई را‎ सुप्रभात | ... WY 
are NS) wa (oe ... १) . प्राचीन हिन्दू माताएँ i oe 
=) 3 ۱ 


۹ شمیت‎ 
ns 


| 
| 


अजी सम्पादक जी महाराज; 


जय राम जी at! | 
भड, इस समय काउन्सिल के अतिरिक्त और कुछ 
अच्छा नहीं लगता | जहाँ देखिए, इसी की चर्चा हे | 
क्या पदे-ळिखे और क्या बे पढ़े--सब इसी की बातचीत 


किया करते हें । पिछली चिट्टी में मैंने आपको सूचना 


दी थी कि में भी काउन्सिल के fae खड़ा हो गया हूँ | 
बड़ी दिल्लगी wt) मेरे खडे होने का समाचार Bad 
हो, नाई, धोबी, कहार, मनिहार, गुण्डे, डिलुहे, पहल- 
“ata, कवि, शायर, लेखक, सम्पादक वरोरह-वरोरदह, सब 
चौोंटी-दत्ल की तरह घर घेरने at) aa जिसे देखिए 
वही कहता है---“हमारी बात मानिए, हमारे कहे अनु- 
सार काम कीजिए तो इस तरह काउन्धिल में घुस नाइए 
जैसे सूई में डोरा घुसता है ।” भई वाह ! क्या कही है 

सूई में डोरा घुसने की wa कहो | यह एक शायर साहब 
की उक्ति है। चित्त प्रसन्न हो गया । . 


मैंने कहा--“कोइई है ? इन शायर साहब को चार 


_ पैसे इनाम दे दो ।” इतना सुनना था कि शायर साहब इम एल dates दी सलग नला 0 (| 


मचल गए, बोले-““चार पेसे ! आपने भो मुके कोई 
भिखमङ्गा समझा $ ° मैंने कहा--“अजी वाइ, आप 
सी क्या बातें करते हें ۱ फ्रि्रहाल चार पेसे की रेवड़ियाँ 
खाइए, मुंह मीठा कीजिए, जब काउन्सिल में पहुँच 
जाऊँगा तो किसी दिन पँचमेल मिठाई खा RIT ।?? 
यह कह कर शायर साहब को suet किया । एक मित्र 
महोदय ने द्वार पर रोशनचौकी लाकर बिठा दी । अब 
मैं are कहता हुँ कि अरे भाई, ae क्या वाहियातपन 
है ! पर वह कब मानते हैं । अतएव में चुप होकर घर 
में बैठ रहा ۱ एक घण्टे भर बाद द्वार पर FAS बजने 


की आवाज़ सुनाई पड़ी । मैंने सोचा, 3 यह कौन-सी. 
बळा आई। द्वार खोल कर क्या देखता हूँ, चार-पाँच. 


Faw ढोलक बजा-बजा कर गा रहे हैं--“सुहागिन 
gar मान करे नन्दलाल । देखते ही आँखों में wa 


उतर आया ۱ मैंने डॉट कर उन्हें रोका और पूछा- यह 


क्या वाहियात बात है, तुम लोग क्यों गा रहे हो ? 


` उनमें से एक बोला--सलामती रहे; दरवाज़े पर 
नौबत झडती देख, हमने समझा कोई ख़शी का काम 
 है--हम तो ऐसे हो मौक़ों पर आती हैं ! अज्ञा, wet |. 


आर बच्चा, दोनों को सलामत ۱ 

मैंने कहा- कुछ घास तो नहीं खा गए हो, कैली 
Fa और कहाँ का बच्चा, ख़ैरियत इसी ' में हे कि चुप- 
चाप चले mA, नहीं ढोळक-वोब्षक फोड़ डाली 
जायगी | 

हों पर एक व्यक्ति खड़ा था ag उनसे बोला-- 

यहाँ लड़का-वड़का कुछ नहीं हुआ area faw इतनी 
है कि हमारे पणिडित जी काउन्सिल में जा रहे हैं। 


यह सुन कर डनमें से एक नाक पर हाथ रख कर | 
aara? sate! तो यह क्या कम gail की बात. 


Simar री गाओ ! 


: यह कह कर उसने पुनः ढोलक बजानी आरम्भ की . 
siz सबने गाना शुरू किया--'अरे मेरा बच्चा car | 


काउन्सिल को ।? 


यह सुनते ही उपस्थित लोगो ने मुँह फेर-फेर कर 


-सुस्कराना आरम्भ किया और मेरे fama का पारा, 


जो है सो, ३६० डिग्री पर पहुँचा । मैंने पुकारा--कोई 


| है ?? होने को वहाँ और कौन था--हार पर दुबे जी 
महाराज और घर के भीतर लल्ला की महतारी । परन्तु 


फिर भी न जाने कहाँ से आठ-दस आदमी दौड़ पडे 
बोले--क्या हुक्म है सरकार ? 
मैंने कहा--इन सबको शहर से निकाल दो । _ 
सम्पादक जी, मेरा मतलब था कि यहाँ से इटा 
दो, परन्तु आठ-दस आदमियों ने जो एकबारगी سود‎ 
क्या हुक्म है सरकार! तो कुछ थोड़ा GET हो आया 


आर सँह से निकल गया--इन सबको शहर से निकाल 


दो। 


2 साहब, वे सब किसी न किसी प्रकार वहाँ से 


हटाए गए । जब ज़रा मिज्ञाज उण्ढा gat तो मैंने 


सोचा--काउन्सिल्न में जाना भी बड़े सौभाग्य की बात. 


| हे। अभी वहाँ पहुँचे भी नहीं और सब तरह के लोग 


बिना बुलाए दौड़े आने लगे । जब पहुँच जायेंगे तब तो 


समाचार पाकर हमारे पणिइत नी भी दौड़े आए | 


` आते ही पहले बोले--अब आप काउन्सिल में ज़रूर 


पहुँच जायँगे--ज़नख़ों का आना बड़ा शुम होता ۱ 


लोग हर्ष और आनन्द की सूत्तिं हैं और ऐसे अवसर | 


पर ही किसी के द्वार पर जाते हैं । ये लोग बिना gare 
आपके हार पर आ. गए--बड़े शुभ लक्षण हें, अब आप 
निश्चय काउन्सिल में जायँगे। परन्तु आपने उनको 


qra लौटा दिया, यह अच्छा नहीं किया--उन्हे कुछ | 


दे देना चाहिए था। | 
मैंने कहा- खेर, अब दे दिया जायगा । परन्तु आप 
ज़रा मेरी जन्मपत्री देखिए कि मैं काउन्सिल में पहुँच 


जाऊंगा या नहीं | 


पण्डित जी महाराज बड़ी देर तक जन्मपत्री देखते 
रहे, अन्त में बोले--आपका काउन्सिल में पहुँचने का 


योग पूरा है; पर कुछ जाप करा डालिए, एक उद्यापन 
कर डालिए | केवल तीन-चार सौ का ख़चं हे---अधिक 


नहीं | | 
“केवल तीन-चार सौ !” केवल की एक ही कही | 
मैंने कहा--सोच कर बताऊँगा। | 
इसी प्रकार जिसे देखिए वह यही कहता था कि बस 
अब आप पहुँच गए ۱ मगर आप अब ज़रा बाहर घूम 
कीजिए । घर में asa से काम न चलेगा | 
मैंने पूछा--बाइर घूमने का क्या मतलब ? 
बोले--शहर में गर्त antsy, वोटरों से मिलिए, 


तब तो आपको . वोट मिलेंगे--ऐसे घर बैठे कोई वोट 


थोड़ा दे देगा । 
मैंने कहा-- क्या गश्त भी लगानी होगी ? 
` लोग-बाग बोले--आर eat, बिना गश्त लगाए 
कुछ नहीं होया । 


मैंने وه‎ तो खड़े ही हो गए--बिना i 
काउन्सिल पहुँचे बनेगा नहीं, इसलिए अब सब नाच 


नाचने पड़ेंगे A eee Bae Re 
मैंने कहा--जिस दिन कहि प्‌ 


उस दिन ۱ 


लोग ۱ 


एक सज्जन बोले--एक दिन चलने a काम नहीं ४ 6 
चलेगा--रोज़ चलना पड़ेगा आप तो हई हैं, घर का 
एक-आध आदमी और साथ हो तो अच्छा है, बाकी हम 


मैंने कहा-घर सें फ्रिलहाल फकत लल्ला की 


महतारी है ۱ कहो तो उसे भी साथ ले लिया करूं । 


दूसरे सजन बोजे--यह ठीक नहीं है---हाला र 
कि इससे वोट बहुत मिलेंगे और जल्दी मिल जाइँगे, | 


अधिक मेहनत नहीं फ्डेगी--मगर इसमें बदनामी 3 § = 3 ns 5 


बात है | 


मैंने कहा--बदनामी-वदनामी का ख्याल मत करो, | 
जिससे में काउन्सिल सें पहुँच जाउँ, वह करो चाहे i 


जो करो, पर काउन्सिल में पहुँचा दो | 


आरम्भ कर दिया ۱ 


मैंने सोचा या भगवान्‌ , ae 'नेक्स्ट वीक? क्या. 
बला है, कई क्षणों तक सोचता रहा, पर कुछ समझ में PA) 
न आया। अन्त में मेंने पूछा--'नेक्स्ट वीक! से आपका ps 


क्या तात्पर्य है १ | 
यह सुनते ही एक महोदय बोले--'नेकस्ट वीक! 


| मतलब “अगला era’ । दुबे जी, अब आप काउन्सिल 
में जा रहे हैं, थोड़ी sets भी पढ़ लीजिए। एक . 
"मास्टर रख लीजिए, वह एक घणरा पढ़ा जाया करे) जब 
तक काठन्सिल में पहुँचो, तब तक थोडी-बडुत अङ्गरेज्ञी . 


भी आ जाय ۱ 


मैंने सोचा, यह अच्छी बल्ला लगी । इस काउन्सिल | 
के पीछे न जाने क्या-क्या करना पड़ेगा । अपने राम की | 
चिड़िया सी जान. ठहरी--अकेल्ला क्या-क्या SEMI | 
मैंने कहा--अच्छी बात है, जो कहिएगा वह करूँगा। 


कहिए मास्टर रख ले , कहिए स्कूल में भर्ती हो जाऊ | 


एक महोदय बोले--स्कू में भती होना उचित 


एक तौसरे सजन बोले-आप काउन्सिल में... 
अवश्य पहुंच जायेंगे, इसकी चिन्ता मत कीजिए। हाँ, o 
तो मेरा प्रस्ताव यह है कि "नेक्स्ट वीक” से यह कार्य | 


480 « 
AS. <a 


नहीं-उससे अन्य कामों का हजे होगा। आप मास्टर | 
से घर पर हो पढ़ लिया कीजिए। कोई मिडिल पास दढ. | 


देंगे--वह पढ़ा जाया करेगा | 


जाय, वह जल्दी पढ़ा देगा । पर इसकी किसी ने राय न 


दी TT कहने लगे--भभी आपके पढ़ाने को मिडि- | 
- ची ही काफ़ी है, मिडिलची तो आपको अभी तोन | 
बरस पढ़ा सकता हे, इसके पश्चात्‌ AE ta RAT ۰ | 


जायगा ۱ 


यह मसला तय -होने के पश्चात्‌ यह बात उठी | 


कि--बोटरों के पास किस तरह चलना चाढिए।' | 


एक सजन बोले--आगे-आगे रौशवचौकी अवश्य | 
| बजती चले, जिसमें दूर ही से लोग जान जायें कि दुबे | 


जी,वोट मॉगने आ रहे हैं । औरतें घरों से निकल-निकल 
कर छुजों पर आ जायेगी, वह भो देखेंगो कि हाँ, कोई 


| काउन्सिल में जा रहा है। सब अपने-अपने وه‎ 


पर ज़ोर डालेंगी कि दुबे जी ही को वोट देना । 
मैंने कहा--बात तो दूर की सोची; परन्तु रौशन- 


आवाज़ दूर तक ۱ 
एक दूसरे सजन बोले--मेरा प्रस्ताव यह है कि 
बाजा चाहे जो रहे; पर आगे-आगे एक अङ्गी तुरही 


इससे बड़ा प्रभाव पड़ेगा । 
. यह सलाह मी सबके पसन्द आ गई | 


( शेष मैटर ३१ वे पृष्ठ के दूसरे कॉलम में देखिए ) 


amat अवश्य चले, जैसा कि ब्याह-बारातों में होता है, . 


मैंने कह्ा--और भी जो बात करनी हो, सच मो a 
पीछे फिर यह न कहना कि असुक बात रह गई। _ र्‍ a 


मैंने कहा-कोई बी० qo पास क्यों न रख लिया । हा : 


चौकी के बजाय aw बाजा क्यों न रहे। उसको | 


EN 

¥ 
feat 
JN, 
| WA 


= | प्रकारहोतादै 

` | मनुष्य को कैसी-कैसी कठिनाइयाँ | 
| सहन करनी पड़ती हैं ; परस्पर की 
| फूट एवं वैमनस्य का कैसा भयङ्कर 
| परिणाम होता है--इन सब बातों | 
| का इसमें बहुत ही सुन्दर वर्णन |. 
| मिलेगा । क्षमाशीलता, स्वाथःत्याग . 
| और परोपकार का बहुत ही अच्छा. 
चित्र खींचा गया है। मूल्य केवल 


गक vt 
eon “Td 


क 


‘STE 


| यह वही उपन्यास है, जिसने 
` | एक बार ही समाज में क्रान्ति मचा 
। दी थो !! बाल और वद्ध-विवाह से | 
| होने वाले भयङ्कर दुष्परिणामों का 
इसमें नभ्न-चित्र खींचा गया हे। 
साथ ही हिन्दू-विधवा का आदश | 


जीवन आर पतित्रत-घधमं का बहुत 


सुन्दर वर्णन दै | मूल्य केवल RIY ۱ 


 सतोदाह 


qu के नाम पर ख्ियों के ऊपर 


` होने वाले पैशाचिक अत्याचारों का | 


यह रक्त-रज्जित इतिहास है | इसके 


एक-एक शब्द में बह वेदना भरी ' 


हुई है कि पढ़ते ही आँसुओं की 


॥ धारा बहने लंगेगी। किस प्रकार 
| feat सती होने को वाध्य की 
जाती थीं, जलती हुई चिता से 
भागने पर उनके ऊपर कैसे भीषण |. 


प्रहार किए जावे थे-इसका पूरण 


| aqa आपको इसमें मिलेगा ! | 
| सजिल्द एवं सचित्र, मूल्य XI) 


3۲۲5۲۲ पर पानी 


. यह एक छोटा सा शिक्षाप्रद, 
सामाजिक उपन्यास है | मनुष्य के | 
` जीवन में सुख-दुख का दौरा किस _ 
विपत्ति के समय | 


Ue) स्थायी भाइकों से | اا‎ 


EHS माता 


विख्यात पुस्तकं 


۳ 


अपराधी. (शुक्ल ओर सोफिया 


. यह बड़ा ही क्रान्तिकारी, 
मौलिक, सामाजिक उपन्यास है | 


एक सच्चरित्र, इशवर-भक्त विधवा 


किस प्रकार नर-पिशाचों के TFT 
में पड़ कर पतित होती है ओर | 
अन्त में उसे वेश्या होना पड़ता 
 है--इसका बहुत ही रोमाञ्चकारी | 
awa किया गया है। उपन्यास |. 
नहीं, यह सामाजिक कुरीतियों का 

. जनाजा रल | 
` रोचक एवं मुहावरेदार है ۱ सजिल्द 
पुस्तक का मूल्य केवल Rl) स्थायी . 
` ग्राहकों से tz) मात्र! 


है। भाषा बहुत, सरल 


इस पुस्तक में पूव और पश्चिम | 


का आदर्श और दोनों की तुलना 


बड़े मनोहर چج‎ से की ۱ 


यूरोप की विलास-प्रिया और 
उससे होने वाली अशान्ति का 
विस्तृत वर्णन किया गया है | 


‘ge और सोफ़िया का आदशे 
जीवन, उनकी निस्वार्थ देश-सेवा; | ` 
दोनों का प्रणय और अन्त में . 
` संन्यास लेना ऐसी रोमाञ्चकारी 

| कहानी है कि पढ़ते ही हृदय गद्गद . 
हो जाता है । सजिल्द पुस्तक का | 
| Fo راد‎ स्थायी eR से eile) 


गया है कि पढ़ते ही हृदय दहल 
जायगा | नाना प्रकार के पाखणड, |. 

| एवं अत्याचार देख कर आप आसू | | 
sere बिना न रहेंगे। मूल्य २) | 


दाक्तिण अफ्रिका के मेरे अनुमक 


: जिन प्रवासी भाइयों की करुण स्थिति देख कर महात्मा गॉधी; | 
fro dto ume पण्ड्यूज ओर मिस्टर पोलक आदि बड़े-बड़े नेताओं ने... 


खन के आँसू बहाए हैं ; उन्हीं भाइयों की सेवा में अपना जीवन व्यतीत 
करने वाले ۷۰ भवानीदयाल जी ने अपना सारा अनुभव इस पुस्तक 
में चित्रित किया है । पुस्तक को पढ़ने से प्रवासी भाइयों की सामाजिक 


राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति तथा बहाँ के गोराङ्ग casi की सार्थः | 
`` परता, अन्याय एवं अत्याचार का पूरा दृश्य देखने को मिलता l एक . 
बार अवश्य पढ़िए और अनुकम्पा के दो-चार आँसू बहाइए !! भाषा 


` गर्भावस्‍था से लेकर ९-१० वर्ष 
तक के बच्चे की देख-भाल एवं 


(۲۲ 


| काल में असंख्य बालकों को मृत्यु | 


| के घाट उतार दिया गया । अविद्या, | बहत ही सुन्दर है। जिन ओज 


| स्वार्थ एवं अन्धविश्वास के कारण | तया करुणापूण शब्दों में नयनों 

| उस समय जो भयङ्कर अत्याचार | 
| किए जाते थे, उनके स्मरण मात्र से 
| रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बार 
| पुस्तक को अवश्य पढ़िए और उस 


` सरल व मुहदावरेदार है; मूल्य केवल २॥) स्थायी माहको से १॥>) |. ۱ 


शिशु-हत्या और | | 


. आव एवं काव्य की दृष्टि से पुस्तक. 


को धिक्कारा एवं लज्जित किया 


` चञ्चल, अस्थिर-चित्त और मधुर- | 


` के लिए वे कैसे-केसे 
तक कर डालते हैं और अन्त में | | 
फिर उनकी कैसी दुदेशा होती है-- | | 
. इसका बहुत ही सुन्दर तथा विस्तृत . 
aqa किया गया है। पुस्तक की. 

. भाषा अत्यन्त सरल तथा मधुर है 
| मूल्य Ul स्थायी माहको से U) 


۱۱ ۰ पुस्तक में देश की वतेमान | 
इस पुस्तक में उस जघन्य एवं : n दीनावस्था को लक्ष्य करके बहुत 

“Genre कुप्रथा का वर्णन किया | दी परचात्ताप एवं अशुपात किया | 
॥ गया है; जिसके कारण किसी या है । पुस्तक पद्यमय है | भाषा, . 


गया है, वह देखने ही की चीज़ | 

करने की नहीं । एक बार |‏ وس 

अवश्य पढ़िए | दो wide, | 
ए e शंनीय 


. ۲۹۲۹۲۲ | 
` यह्‌ वही उपन्यास है, जिसकी | ८ 
६००० प्रतियाँ हाथों-हाथ बिक f 
चुकी हैं। इसमें सामाजिक gå- f 
तियों का ऐसा भण्डाफोड़ किया 


गाएरी-शकर 


आदशे भावों से भरा हुआ 


यह सामाजिक उपन्यास है। एक | 
ود‎ बालिका किस प्रकार दुष्ट 
gest को पराजित करके अपना | | 
मारो साफ़ कर लेती है ; एक वेश्या |. 

, को सहायता से वह अपना विवाह | | 
| करके किस प्रकार आदश जीवन 


व्यतीत करती है--इसका बहत | 


` सुन्दर और रोमाञ्चकारी ada | ب‎ 


आपको इसमें मिलेगा । भाषा | 
अत्यन्त सरल व सुहाबरेदार है, | , 


| मूल्य ۱۱2 स्थायी ग्राहकों से ।=)।। 4. 


RITE (GC 


यह बहुत ही सुन्दर, रोचक, 


` मौलिक, सामाजिक उपन्यास है| | | 


इसके पढ़ने से आपको पता लगेगा | | A 
कि विषय-वासना के भक्त केसे | | 


भाषी होते ê | अपनी उद्देश्य-पूत्ति | > 
जघन्य काय | + 


_ होगी, सत्‌, रज अथवा तम का जिस मात्रा में हमारे 


. में घरेगा अथवा बढ़ेगा । इसी के अनुसार हमारे अधि- 


- पर केवल इतना ही कहना यथेष्ट होगा कि ये सिद्धान्त 


` के सारे विचार, सारी नीति ठीक उसी प्रकार इस मूल 


' मूळ विचार-धारा अथवा अपनी सभ्यता की ۲ 


` तो हमारा अस्तित्व भारी ख़तरे में पड़ ۱ 


` वह केवल वर्तमान काल की परिस्थिति का ही परिणाम 


` कांश अधिवासी गरीव और दुखी हैं, फिर सी यहाँ घनी 
` और सुखी wat का अभाव नहीं है ۱ इसी तरह यदपि | 
بو‎ की दशा बहुत उन्नत है और वहाँ धनी तथा 


वष १, खणड १, sene] | 


साम्यवाद 


i a याळ... z 
[° यदुनन्दनप्रसाद जी श्रीवास्तव ] ` 


۱ z स समय संसार में साम्यवाद की धूम मची हुई है | 
साम्यवाद का मुख्य सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक 

व्यक्ति को समान अधिकार हों । यों तो प्रत्येक बात में 
समान अधिकार का होना साम्यवादी को इच्छित है, 
किन्तु यह वैश्य-युग है, इसलिए इस समय 


दियों की आँख धन के समान वितरण पर ही विशेष है। ` 


इस समय गुह-धन्धों का हास. हो जाने और पूँजी 
पतियों के हाथ में शाखनाधिकार रहने के कारण धन 
का बॅटवारा ठीक से नहीं हो रहा है। फल-स्वरूप इर 


सुल्क में धन कुछ इने-गिने व्यक्तियों के हाथों में ही आ | 


पड़ा है; अधिकांश जन-ससुदाय इस समय धन की 
कमी से ही पीड़ित है । यढ़ी कारण है कि साम्यवाद का 
आह्वान लोगों को इस समय बड़ा प्रिय मालूम पड़ता है । 
o अन्य लोगों को यह सिद्धान्त प्रिय लगे, तो विशेष 
आश्चय का कोई कारण नहीं दीखता, किन्तु “आत्मा” 
और 'परखोक” में आस्था रखने वाले भारतीयों का. 
साम्यवाद पर मुग्ध होना, निश्चय ही विचार करने योग्य 
एक ۳5 समस्या बन ज्ञाती È | 
साम्यवाद के समान अधिकार वाले सिद्धान्त को 
स्वीकार करने के पूर्व हमारे लिए - विचारणीय प्रश्न यह 
है कि हमारे अधिकार की उत्पत्ति कैसे होती है। अधि- 
कार लेन-देन अथवा बैंटवारे की वस्तु तो है ही नहीं । 
अधिकार की उत्पत्ति तो सामथ्ये से होती है और सामर्थ्य 
आत्मा का गुण हे। जितना विकसित हमारी आत्मा 


आत्मा में विकास होगा, हममें सामर्थ्यं भी उसी मात्रा 


कार भी होते हैं ۱ वास्तव में इसी सिद्धान्त कौ बुनियाद 

पर हमारे समाज की रचना की गई है | 
इन सिद्धान्तों की सत्यता अथवा असत्यता पर इस 

छोटे से लेख में विचार नहीं किया जा सकता । यहाँ 


अत्यन्त प्राचीन हैं और समय तथा अनगिनती विद्वानों 
ने इनकी पराक्षा कर इन्हें सत्य पाया है। साथ ही ये. 
ऐसे सिद्धान्त हैं कि समय अथवा परिस्थिति के कारण 
इनमें कोई wt नहीं आ सकता। 

` प्रत्येक सभ्यता की एक मूत्र चिचार-धारा होती हे 
आर निस प्रकार सूर्य के आस-पास सौर जगत के सारे 
नक्षत्र चक्कर लगाते हैं, किसी भी जाति अथवा समाज 


विचार-धारा के आस-पास waa हैं। कोई भी सुधार 
करते समय कोई भी परिवतेन करते समय, ca इस 


विस्मरण नहीं कर सकते । यदि हमने ऐसी गलती की 


संसार में अवस्था अथवा अधिकार का जो 5 


दिखल्बाई देता है वह कोई कृत्रिम भेद नहीं है, और न 


हे । यह भेद पूर्व जन्म के कर्मो के आधार पर वर्तमान 
परिश्रमों के फळ स्वरूप है। चाहे कितनी at अच्छी या 
बुरी अवस्था देश अथवा समाज की हो, सब व्यक्तियों की 


अवस्था एक सी हो डो नहीं सकती । भारतवर्ष की दशा 


इस समय बहुत हो ख़राब है, और यद्यपि यहाँ के अधि- 


सुखी लोगों की संख्या अधिक है, फिर भी वहाँ ग़रीब 
ओर दुखियों का अभाव नहीं है । 
महात्मा गाँधी का उदाहरण बे लीजिए । देश में |. 
दरिद्रता है, दुःख है, गुलामी है और है साम्यवाद का 
अभाव ۱ किन्तु उनकी रषि में साम्य है और वे दुःख, 
दुरिता तथा गुलामी से परे हैं ; ये चीज़ें उन्हे च्यापतीं 
ही नहीं । कारण क्या है? क्या यह उनके विगत २० 
वर्षा के प्रयत्न मात्र का ही फल है या चे किसी चमत्कार 


बु 2۲۲ किसी समय मध्य एशिया का प्रधान शहर . 
` था और अपने चारों ओर बनी हुई ‘Sue सुर- 
fra चहारदीवारी, घन-वैभव और गननचुस्बी सुन्दर 


5۳ कृष्ण के शब्दों में :-- 


अथवा जादू के बल पर इस अवस्था को प्राप्त कर सके 
हैं ? विचार करने पर पता चलेगा कि यह उनके निरन्तर 
के—-जन्म-जन्मान्तर के qual का फल है he 
ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी हो सकता हे कि 
सब की दशा एक सी हो जाय | हमारे अन्थो के अनुसार 
तो संसार की उत्पत्ति ही असाम्य से होतो है। जब 
तक साम्य रहता हे तब तक सब शून्य और शान्त रहता 
है, किन्तु ‘ae के भाव के साथ सत्‌, रज और तम की 
स्थिरता, साम्य अथवा शान्तता में चुब्धता या अंसाम्य 
आने से हो सृष्टि का प्रारम्भ होता है। जिस समय 
सत्‌ , रज ओर तम का असाम्य नष्ट होकर साम्यावस्था 
प्राप्त हो जावेगी, उस दिन तो हमारे इस संसार का ही 
लोप अथवा प्रलय आ घटेगा। | 
. अधिकार और अवस्था का सम्बन्ध सामर्थ्य अथवा 
योग्यता से है। शारीरिक और मानसिक योग्यता 'की 


दृष्टि से संसार के मनुष्यों में बड़ी विभिन्नता दृछि-गोचर | 


होती है। यदि दो मचुष्यों के शारीरिक बल में... 


परिश्रम करने की योग्यता में, भेद है तो डनकी मज़दूरी 


एक केसे हो सकती है और यदि दो व्यक्तियों 3 
दिमागी कूवत में फक्तं है तो उनके राजनैतिक अथवा 
शासन में भाग लेने के अधिकार एक कैसे हो सकते 
हैं? यदि विशेष योग्यता वाले को विशेष अधिकार न 
दिया गया तो विशेष उद्योग वह क्यों करेगा ? परिणाम- 
स्वरूप केवल व्यक्ति-विशेष के विकास में ही बाधा न 
पड़ेगी, बल्कि ऐसे व्यक्तियों का सारा राष्ट्र या समाज 
भो अधोगति को प्राप्त होगा । | Bs 
साम्थवाद शरीर-बल अथवा परिश्रम को अग्र स्थान 
देता 5 ۱ कहने की रारज़ यह कि हमारी समाजञ-रचना में 
जो अधिकार “ब्राह्मणत्व” को दिया गया हे, साम्यवाद में 
वह स्थान ‘are’ को दिया जावेगा | 
मस्तिष्क और शरीर-बल की तुलना में अधिक समय 
ad न कर हम केवल इतना ही कहना यथेष्ट समझते हैं 


कि शरीर-बल कभी भी मस्तिष्क का सुक्राबला नहीं कर 


सकता, न वह मस्तिष्क को अग्न स्थान से अधिकार-च्युत 
ही कर सकता है । यदि ऐसा होता तो आज संसार में 


| मानवी सभ्यता का बोल-बाला न रहता और न मनुष्य 
संसार का सर्वश्रेष्ट प्राणी बन कर संसार पर राज्य ही 
कर सकता । वैसी दृशा में तो ma शेर अथवा हाथी 


का साम्राज्य दिखाई देता | A 
मनुष्य और इतर जीवधारियों में यही अन्तर है न 


कि मनुष्य agfa (Rational) प्राणी ۱ TET अथवा 


| परिश्रम को समाज-रचना में अग्रस्थान देने का अर्थ 


तो अपने पैर में आप कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा | 
आर शूदत्व की प्रधानता में वह राष्ट्र अथवा देश अग- 


आसुरीं योनि TAT मूढा जन्मनि जन्मनि । 


. मामम्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ 
( गीता ३०१६. 


_ सदैव आसुरी योनि को पाकर अर्थात दुर्गुणों की वृद्धि 
के कारण यह मूर्ख समाज व राष्ट्र बिना परमात्मा को प्राप्त 


| किए याने बिना उन्नत दशा को पाए अथवा ता لح‎ ۱ 
की वृद्धि के अन्त में अत्यन्त अधोगति को पाता है अर्थात | 
झपनी सभ्यता से पतित होकर नाश को प्राप्त ۰:۱ 


क ॐ. क 


` में ३६० मस्जिदे, २२ सराएँ, बहुत से जलाशय और 


` “आक? नामक एक पुराना राजमहल है | genT ود‎ | 
आचीन वैभव को ei शताव्दी में अत्याचारी चङ्ग | 


` हम अब उसके वैभव का पता am सकते हैं । मुसल- | 
मानों का यह तेजस्वी बुख़ारा आज रूस के साम्यवादी | 


'माक्सं और लेनिन के सिद्धान्तों की शिक्षा दी जाती है। | 
. आश्चयं की बात नहीं है, कि वहाँ की feat आज बुक़े . 


| संख्या के अनुपात से समरक्रन्द और ताशक्रन्द से, जहाँ . 


भवनों के लिए प्रसिद्ध था । परन्तु सोवियट सरकार की 
आख पल्टन? (Red Army ) की सहायता सेजबसे | 
नहा सन्‌ १३२० सें राजनीतिक क्रान्ति हुई है, तभी से. a 
वहाँ की कायापलर हो गईं है। वहाँ का पुराना वैभव ` 
अब वहाँ से कूच कर गया हे । तिस पर भी जो RE 
वहो शेष बचे हैं, उनसे उस वैभव की झलक अवश्या ` 
मिती है। वहाँ की प्राचीन काल की कारीगरी और an 
उस काल के अन्य दृश्य; aafia, ag और साँप 
की नाई खहराती हुई चक्करदार सड़कें ; सूर्य के आताप. | 
से पके हुए रङ्ग के समतल gar के घर, मधुमक्खियों के... 
ET और घोंसलों से आच्छादित मीनारें, agai | a 
wage काँच के टुकड़ों से जड़े इए लुभावने | 
अवन, जिनसे माचीन neat या शित्तालयों का बोध 
होता हे; और वहाँ के बचे-खुचे कुछ प्रचल्षित AR | 
रिवाज--आज भी दर्शकों को aga की भाँति... i 
आकषित कर लेते हैं | ۱ SN 
San का क्षेत्रफल wae वर्ग-मीज है, और वह | eee 
चारों ओर इढ़ दीवाल से सुरक्षित है। शहर में प्रवेश eek 
करने के लिए इस क्रिज्ञेबन्दी में ग्यारह फाटक हैं । शहर | 


ओर ११०० वर्ष पूर्व आरलिन ei का बनवाया हुआ ` 


खॉ के wat हाथों ने चौपट करने में कुछु उठा TFET 
था, और परिणाम-स्वरूप उसके अवशिष्ट चिन्हों से ही | 


साम्राज्य के अन्तर्गत है । : 
۰ नई जाग्रति | 

रूस की साम्यवादी सरकार की सत्ता स्थापित हो. 
जाने के बाद gare में जो परिवर्तन हुए हैं, वे उसकी 
ag जागृति को सूचित करते हैं। वहाँ की मस्जिदों में 
अब feat के कृब स्थापित हो गए हैं और यह हुआ 
है उस शहर में, जहाँ पहिले स्रिया. बहुत यत्न के साथ 
घर के एकान्त कोने में छिपा कर wet जाती थीं. . 
ओर जहाँ धर्मगुरु बेठे-बेठे ये सिद्धान्त गढ़ा करते थे कि SR 
स्त्रियों के आत्मा ही नहीं होती ! मुन्ञाओं और मोलवियो. a 
के जितने aga थे उनमें से कुछ में व्यवसाय ast ۱ 
९ Trade Unions ) छ दुफ़तर हैं और बाक़ी में युवक 
उज़वक विद्यार्थियों को कूरान की आयतों के बदले, कॉल 


gant जैले कट्टर. सुसलमान शहर में, यह कम | 
को चीर-फाड़ कर खुले-आम बेपदां निकलती हैं। و‎ 


रूस का अधिक प्रभाव है,और जहाँ बुख़ारा से बहुत wee | 
उसकी सत्ता स्थापित हो चुकी है,बुग्रारा में ऐसी--बेपर्दा-- | 
स्त्रियों की संख्या बहुत अधिक RAT | छने हुए जल का. 
वैज्ञानिक zF से प्रबन्ध हो जाने के का 

को अब उन कीड़ों से काटे जाने का : 


यह बहुत ही सुन्दर और | 
महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास है। . 


वर्तमान बैवाहिक scat के 
कारण क्या-क्या अनर्थ होते हैं ; 


विविध परिस्थितियों में पड़ने पर 


मनुष्य के हृदय में किस प्रकार 


नाना प्रकार के भाव उदय होते हैं. 


और वह उद्भ्रान्त सा हो जाता 
है--इसका जीता-जागता चित्र इस 
पुस्तक में खींचा गया है। भाषा 
सरल एवं मुहावरेदार है ۱ मूल्य 


नाम ही से पुस्तक ; विषय 


इतना स्पष्ट है कि इसकी विशेष 


Say करना व्यर्थ है। एक-एक . 


5۳ महत्वपूर्ण पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक सद्गृहस्थ के यहाँ होनी +' 


और वैद्यो की खुशामदें न करनी पड़ेंगी--आपके घर के पास तक 
बीमारियाँ न फटक सकेंगी । इसमें रोगों को उत्पत्ति का कारण, उसको 
पूरी व्याख्या, उनसे बचने के उपाय तथा इलाज दिए गए हें | रोगी 
को परिचयों किस प्रकार करनी चाहिए, इसकी भी पूरी व्याख्या 
"आपको मिलेगी | इस पुस्तक को एक बार पढ़ते ही आपकी ये सारी 


चुटकुला पढ़िए और हँस-हँस कर 


दोहरे हो जाइए--इस बात को | 


पूण और चुने हुए हें । भोजन एवं 
काम की थकांवट के बाद ऐसी 
पुस्तकें पढ़ना स्वास्थ्य के लिए बहुत 


` चाहिए | इसको एक बार आद्योपान्त पढ़ लेने से फिर आपको डॉक्टरों गारण्टी है। सारे चुटकुले विनोद- 


लाभदायक है । बच्चे-बूढ़े, स्ती" 
'पुरुष--सभी समान आनन्द उठा 


H उपन्यास का अनुवाद है। लड़के- 


केबल २) स्थायी ग्राहकों से १ ۱ 


ही / avert 
3۳ نو مور ریم‎ ASS 


अत्यन्त प्रतिष्ठित तथा अकाट्य प्रमाणों द्वारा लिखी हुई यह ब्द | 


पुस्तक है, जो सडे-गले विचारों को अभि के समान भस्म कर देती R | 
इस बीसबीं सदी में भी जो लोग विधवा-विवाह का नाम सुन कर धर्म 


की gels देते हैं, उनकी आँखें खुल जायगी | केवल एक बार के | 


पढ़ने से कोई زود‎ शेष नहीं रह जायगी । प्रश्नोत्तर के रूप में विधवाः 


विवाह के विरुद्ध दी जाने वाली असंख्य दलीलों का खण्डन बड़ी. 


विद्धत्तापूर्वक किया गया है | कोई कैसा ही विरोधी क्यों न हो, पुस्तक 


` को एक बार पढ़ते ही उसकी खारी युक्तियाँ भस्म हो जायेगी आर वह | 


विधवा-विवाह का कट्टर समर्थक हो जायगा । | 


प्रस्तुत पुस्तक में वेद, शाख, स्म्रतियों तथा पुराणों द्वारा विधवा" 


किया गया है । पढ़ते ही 


एवं पश्चात्ताप और वेदन 


छ | 


. यह agen के एक प्रसिद्ध | 
|| लड़कियों के शादी-बिवाह में. 
असावधानी aol sit Se : ۱ 
| परिणाम होता दै, उसका इसमें | چ‎ साथ ही ویو‎ की भी 
ae em) | Mi 


कहानियाँ ओर एक‏ وود 


| इसके अतिरिक्त ae बात भी इसमें 


| es ار اه‎ æ- | مج‎ ae. 
| राई जाती हैं और उन्हे 


۳ ईसाई 


. यह पुस्तक बालक-बालिकाओं के | स 
पुस्तक का नाम है, वैसा ही इसमें गुण भी हे | इसमें लगभग ४५ aT- ۱ 
۱ से एक बढ़ कर ४० हास्यप्रद चुटकुले ई है ees ee 
एक बार हाथ में आने पर बच्चे इसे कभी नहीं भूल सकते | मनोर ज्जन Rae ۱ f 
۱ ` भरपूर सामग्री है। एक बार अवश्य 
. | पढ़िए | सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल را‎ स्थायी rest से ॥-) 


सकते हैं | मूल्य केवल १) 


١ AA 4م‎ o Si 2) ۳2 ५% 3 
ا‎ CA ANE rE WAL, € A 
ا‎ 7 
A 2 A 4: A Be ) ¢ 


` पुस्तक की उपयोगिता नाम ही से प्रकट है के सुयोग्य लेखक ने 


@ यह पुस्तक लिख कर महिला-जाति के साथ जो उपकार किया है, वह्‌ 
. भारतीय महिलाएँ सदा स्मरण THU | घर-गृहस्थी से सम्बन्ध रखने . 
. वाली प्रायः प्रत्येक बातों का वर्णन पति-पत्नी के सम्चाद-रूप सें किया 
गया दै । लेखक की इस दूरदर्शिता से पुस्तक इतनी रोचक दो गई 5 
` कि इसे एक बार उठा कर छोड़ने की इच्छा नहीं होती । पुस्तक पढ्ने 
| से “गागर में सागर” वाली लोकोक्ति का परिचय मिलता R I 

' इस छोटीसी पुस्तक में कुल २० अध्याय हैं; जिनके शीषेक ये हैं :-- || A 
= (१) अच्छी माता (२) आलस्य और विलासिता ( ३) परिश्रम | 


(४) प्रसूतिका ot का भोजन (५) आमोद-प्रमोद ( ६ ) माता और 


. इसर छोटी सी सूची को देख कर हो आप पुस्तक को उपादेयता का 
अनुमान लगा सकते हें । इस पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक موجه‎ के 


घर में होनी चाहिए | मूल्य १।); स्थायी ग्राहकों से ॥।=) . 


राष्ट्रीय गान _ 


नाहे। जैसा | 


A 
% 


लिए सुन्दर 


7 


श्व तैयार हुई है, इसी से इसकी उपयो- 


। पूणे गानों का संभंह Êê | केवल एक 
। गाना पढ़ते ही आपका दिल 
| ` उठेगा । राष्ट्रीयता को लहर आपके 
| हृदय में उमड़ने लगेगी । यह गाने 
हारमोनिथंमं पर गाने लायक्क एवं 


SS سس‎ 


गिता का पता लगाया जा सकता. 


_ घाय (७) बच्चों को दूध पिलाना (८) दूध छुड़ाना (९) गर्भवती या ॥ 
ह भावी माता ( १०) दूध के विषय में माता की सावधानी (११) मल- | 
मूत्र के विषय में माता की जानकारी (१२) बच्चों की नींद (१३) शिश्ु- । 
है पालन (१४ ) पुत्र और कन्या के साथ माता का सम्बन्ध (१५) माता . 
۲ का स्नेह (१६) माता का सांसारिक ज्ञान ( १७) आदशे माता 
(१८) सन्तान को माता का शिक्षा-दान ( १९ ) माता की सेवा-शुश्रषा 
| (२०) माता की पूजा | a ۱ 


` यह पुस्तक चौथी बार छप कर ||| ` ۳ 


} 
y 


शा 


g ۱ $ ; 
٩٩ १, रड १, संख्या ४ ] 


घुन है और पानी के कीडों के हानिकारक प्रभाव का 


पता tet है, अब भी अपनी मशकों में पीने के लिए 
पानी उन्हीं गन्दे जळाशयों में से भरते हैं ! 


SER अपने बाज़ारों के जिस वैभव के लिए प्रसिद्ध 


था, अब वही एक चौथाई भी नहों रहा । वहाँ का रेशम 


दरियों, गालीचों, क़ाल्लीनों, साफ़े को छोटी ज़रीदार 


टोपियों, बत॑नों और चाँदी-सोने आदि का जो रहा-सहा 
ज्यापार हे, उसकी भो नीति सर्कार के हाथों में रहती है। 


मध्य एशिया में सुधार 


मध्य एशिया सें सोवियट राज्य के प्रधान शहरों | 
'समरक्रन्द और FFE की भी प्रायः वही दशा है, जो | 


Sat की । पिछले दस सालों में सोवियट सरकार ने 
अपनी नीति से इस देश में जो क्रान्ति उत्पन्न कर दी 
डै, उससे yila मुसलमानों की प्राचीन सभ्यता और 
उनके शान्त ओर क्रियाहीन जीवन में एक विचित्र परि 
ada हो गया है। इस परिवतेन के बहुत से रूप हैं | 


“एशिया भर के स्कूलों में अरबी शब्दमाला का aha में 


परिवर्तित होना; स्कूल की लड़कियों का ate रूमाल | 


पहिनना और बच्चों का साम्यवादी 2F पर सङ्गठन 
होना--इस क्रान्ति के प्रधान चिन्ह हैं। इस कान्ति 
सेवे होटल और जलपान के स्थान भी अछूते नहीं 


बचने पाए, जो उज्ञवक लोगों के प्रधान विश्राम-स्थल | 


Zi उनकी दीवालों पर कई भाषाओं में क्रान्तिकारी 
उद्गार लिखे हुए हैं और साम्यवाद के आचायो और 
बड़े-बड़े नेताओं के चित्र N हुए हैं ga प्रकार सोवि- 
-यट सर्कार ने समस्त सध्य एशिया में क्रान्ति का एक 
मया वायु-मणडख उत्पन्न कर दिया है | 


रूस की साम्यवादी सकार ने मध्य एशिया को 


चार जनसत्तात्मक पान्तों में बाँटा है। इन सभी प्रान्तों 


में उसने राज्य की ओर से प्रान्तीय थियेटर और नाचघर | 
-बनवाए हैं और उन प्रान्तों के शासन-विभाग में बड़े-बड़े | 


पद वहीं के लोगों को दिए गए हैं | इसका परिणाम यह 


gm है कि वहाँ के कुट्म्बों की सदियों की रूढ़ियों की | 


जड़ कट गई है और समस्त प्राचीन घामिक, आथिक और 


सामाजिक विचारों में एक विचित्र उथल्न-पुथल सच गई है | 


K J 7€ 


| जाडे की बहार aqê ताक़त के लड्डू 
77۲۶ FEE | 
जो लोग जाडे के दिनों में ताक़त के weg खाने के 


शौक्रीन तथा इच्छुक हैं, उन्हीं के आग्रह से यह मोदक | 


बहत ही स्वच्छुतापूर्वक, शास्त्रीय विधि से तैयार कराए 


डे । यह मोदक ad ही ताक़त के मोदकों से श्रेष्ठ | 
है। इसमें विशेषता यह दे कि और ताक़त की दवाओं | 
की तरह यह क़ब्ज़ियत नहीं करता है; परन्तु इससे दस्त 
साफ़ होता है और पाचन-शक्ति बढ़ती तथा भूख खुल. 


कर लगती है। बल-वीर्य, रक्त और सुन्दरता को बढ़ाता 
है । शरीर हृष्ट-पुष्ट हो जाता है। | 


१४ लड॒डुओं के १ बक्स की क्रीमत १); To Ho अलग. 


जैन--इटावा‏ وس 


ata! Rag वाला अदूभुत | 


जेब का चरखा 


मने अभी तैयार किया है ۱ समूचा लोहे का बना 


A । इससे स्री-पुरुष, लड़के-लड़कियाँ बड़े शौक़ से सूत 
.कात-कात कर ढेर लगां देते हें । यह चलने में निहायत 


पता--जी० Tae जैसवाल, अलीगढ़ 


और देखने में ख़बसूरत है Ae १) डा० He ।-) |‏ وج 


मौत आने तक न आए, अब जो आए हो तो हाय ! 


फय وج مس‎ ee دسا‎ A E ۳ 


“रहते-रहते दिल में तेरा 


नज़आ में ऐसा qk, कुछ सुरूको हासिल हो गया । 
कास जो आसान था, अब वह भी मुश्किल हो गया ! | 
मेरी नाउम्मीदियों का इससे अन्दाज्ा करो-- 
जिसको अपना दिल समझता था, वह क्रातिल हो गया ! | 


जो शबे-फुरक्रत का मतलब था, वह हासिल हो गया ! 
ले चला था दिल gÈ कब बज़्मे-जानाँ में “opie” 
चलते-चलते राह में, बेचारा गाफिल हो गया! 


- “अजीज लखनवी | 


ई कै Um 


जलवा गाहे नाज्ञेजानाँ, जब मेरा दिल हो गया । _ 
"सामना “फ़ानी” ga दिल का भी सुशकिल हो गया! 
करके दिल का खन क्या बेताबियाँ कम हो गई' ? 
. जो लहू आँखों से दामन पर गिरा, दिल हो गया ! 
सुन के तेरा नाम आँखें खोल देता था कोई 
आज तेरा नाम लेकर, कोई गाफिल हो गया ! 
तूर ने जल कर हज़ारों तूर पैदा कर दिए ! 
ज़र्रा-ज़र्रा मेरे दिल की, खाक का दिल हो गया | 


ज़िन्दगी मुशकिल ही थी, मरना भी सुशकिल हो गया ! 


बदायूनीं‏ ]سب 


ऐ नियाहे-पास यह कया रङ्गे महक्रिल हो गया? | 
Ha जिस दिल की|तरफ़ देखा, मेरा दिल हो गया ! 
मुरूको वह लज्जत मिली, एहसास सुशकिल हो गया ! 


रहते-रहते दिल में तेरा, दर्द भी दिल हो गया! | 


लुत्फ़ एकरङ्गी सुहब्बत में यह हासिल हो गया 
दर्द सेरा दिल बना, में दर्द का दिल हो गया ! 


_ इश्क़ो sama में मेरा दिल, आपका दिल हो गया । | 


स्त्रियों का ۱ बुक को 2 बीमार "भी अब | निकली ; गामे दुनिया या से फ़रसत मिल गईं J i a 
۱ शमओआ भो ने ख़त्म है |) AER FAN ? gi AEN Roe 
| EH at चार कर खुले आम बाहर निकलना; मध्यः | 4 R Ren | 


दरियाए ग़म में, मुझको मोजं ले उड़ीं‏ ود 


| रूह आई जब तने-ख़ाकी में, आज़ादी कहाँ? 

| हुस्त की दुनिया में फैली, है इसी की रौशनी 
ज़िन्दगी जब तक रही, आफ़त रही, ज़हमत रही ! 
| आशियाँ ser, न छूटा गरदिशे क्रिस्मत का साथ ! 
faa जगह “बिस्मिल” गए, dag वहीं की बढ़ गई ! . ۱ 
hi ae 
| शिदे आज़ार से, यह फ़ैज़ हासिल हो गया ; 
= रोशन पर किसी के, मैंने अपनी जान दो 


'नातवानो से हमीं एक पा-शिकस्ता रह गए; | 


age उलफ़त में डुबोने पर तुला ER शोक, . . 


ले ही पहुँचा बेखदी से, शोक AAR तक! o 
गो सुरे यक-यक क़दम, एक-एक AAT हो गया ! 


इबतिदा वह थी कि था, जीना मुहब्बत में सुहाल 


एक ही जलवे के AFET हैं यह दोनों ऐ “जिगर” 
कोई क़ातिल हो गया, ओर कोई बिस्मिल हो गया ! 


“Fane? मुरादावादी 


इन्तिहा यहं है कि अब मरना भी मुशकिल हो गया! ۱ 
۱ 


ze भी दिल हा गया? 


सुभको जीना और मरना, दोनों सुशकिल हो गया! | 
बसअते दुनियाए ita में कामिल हो गया | 
बढ़ते-बढ़ते एक क़तरा खून का दिल हो गया! | 


मरने वाले का जो मतलब था, वह हासिल हो गया !! 


दूर में साहिल से, gua दूर साहिल हो गया ! ; 
एक के कहने से तो, मिलता नहीं ऐसा लक्तज-- | 
जिसको दुनिया ने कहा क़ातिल, वह क़ातिल हो गया! 


में उसी लहजे से पाबन्दे सलासिल हो गया ! | | 
आसमाने-इश्क़ का, तारा मेरा दिल हो गया ! 

मौत मुझको आ गई, आरांस हासिल हो गया l! 
लो HHA में भी ठहरना, सुझको सुशकिल हो गया n 


देखिए क्‍या था अभी, क्या ؟‎ 


/ 


“बिस्मिल इलाहाबांदी 


و 


खगरे ग़म रफ़्ता-रफ़्ता अब मेरा दिल हो गया ! 
मिस्ले परवाना, निसारे शमआ महफ्रिल हो गया! | 


अपना रवाना, खूए मब्ज़िल हो गया! |‏ و 
लुफ़्त कर, या कहर कर, इससे मुझे मतलब नहीं ; a‏ 
मैने gaat दे दिया दिल, अब तेरा दिल हो गया! |‏ 


कशतिये-दिल का उभरना और सुशकिल हो गया! | 

सौ अदा से जो चुभा था, आपका तीरे-नज़र ! | ! 
` रहते-रहहते अब वही दिल में, रगे-दिल हो गया !! 
और पहले से ज़्यादा, दिल की वहशत बढ़ गई ۳ 
तर्क उलफ़त का नतीजा, हमको हासिल हो गया! | 
स्नो-उलफ़त ने दिखाया, ऐ “जया”? उलटा असर ® | 
लेके मेरा दिल वह मुझसे, और बददिल हो गया !! 
जया” देवानन्दपुरी . 


लड़की--( अपनी माँ से ) माँ, स्कूल की शिक्षा 


समाप्त हो गईं, अब में कॉलेज जाऊँगी | 


माँ--नहों, अब तू विवाह करने के योग्य हो गई | 
फिर मदे तो इस बात की परवाह ही नहीं करते कि 
“बीबी? पढ़ी है या बे पढ़ी । 

'लड़की--माँ ! तुम्हारे में यही तो बुराई है कि तुम 
सबको मेरे बाप के समान ही समझती हो | 

क &‏ ا 

“मैं तुम्हें नोकर रख सकता हूँ । परन्तु तुम्हारे पास 

मुन्शी महादेव प्रसाद का साटीफिकेट नहीं है ।” 
gm सार्टीफ़िकेट की ज़रूरत क्या हे । यदि कहें 
तो में उनकी वह घड़ी दिखा दूँ, जिस पर उनका नाम 
खुदा हुआ हे | 99 
ae + m 

मियाँ बीबी दोनों रात में सो रहे थे। कुछ खटका 
हुआ, बीबी ने कहा देखो तो--“शायद कोई चोर है।” 
मियाँ ने कमरे के दरवाज़े के पास पहुँच कर पुकारा-- कौन 
है ।” जवाब मिला--“कोई नहीं ।” जवाब विश्वसनीय 
था, केवल सवेरे कुछ चीज़ें गायब थीं । 

3 2 ۱ E.3 छ 

एक स्त्री--बहिन, अपने हाथ से खाना बनाने में 
लाभ और बचत होती है।. 

दूसरी स्री--बेशक, जब से में अपने हाथों से खाना 
बनाने लगी हूँ, तब से मेरा पति पहले से आधा भी नहीं 
खाता । 


डॉक्टर--तुमने मेरे कहने के अनुसार खाना खाया ! 9 ट्र ery eee 


रोगी--जी हाँ, आपके कथनानुसार मैंने तीन वर्ष 
के बच्चे की aus अर्थात्‌ दो सुट्टी मिट्टी, कुछ नारङ्गी 


का छिलका, एक बटन और थोडी सी चिलम की जली 


aang बड़ी मुश्किल से खाइ है ۱ 
अव o% | % 
gaga आजकल FIFRA € f. | 
दूखरा-- Ñ बिना सींग के बकरों का ब्यापार करता 


पहला--मगर :.....-.- 
दूसरा--मगर' से मैं कोई सम्बन्ध नहीं रखता | 
ooo # यः 
सिपाही---तुम्हारे पास लाइसेन्स है 
मोटर डाइवर--'हा? 
` सिपाही-कहाँ है ? 
AR डाइवर--जेब में | 


सिपाही--अच्छा जब तुम्हारे पास लाइसेन्स है तो 


| 
| 
t 
| 
| 
| 
j 
| 
| 


` एक आलसी आदमी सफ़र के लिए निकला | रास्ते | فا‎ 
ज्ञं रुक-एक कर आगे बढ़ने लगा। एक बार एक केंए में | देखने को gra पास तो दिया ۱ 


निर पड़ा। जब ग़ोता खा चुका और होश में आया तो "l 


| 
| 


| 


SER (6 RA ZF | 


| 
۱ 


| 
| 


| 
| 


f 
$ 
{ 
f 


۳ तवा ی ڪڪ چ‎ | 
सन में कहने लगा--“ख़ेर, एक दिन यहीं विश्राम 


करूँगा | ۱ 
ह % %4 
विद्यार्थी ने पाठशाला में पहुँच कर शिक्षक को एक 


क्र | 
qa दिया। पत्र विद्यार्थी की माँ का था। उसमें लिखा 


था :-- 


बन्दगी, मेरा लड़का बहुत ही सुकुमार है और 


डरता भी अधिक है। यदि यह कभी शरारत करे ( यह 
अकसर शरारत करता है) तो कृपया इसके बराल वाले 
लड़कों की ख़ब ख़बर लीजिए | आशा है, इससे लड़के 
की शरारत छूट जायगी ।” 
ME c% 
बीबी--मेंने तुमसे इसलिए विवाह किया था कि 
तुम पर HR तरस आगया। नहीं तो तुमसे कोई बात 
भी नहीं पूछता था । 
सियाँ--परन्तु अब तो मुझ पर सभी तरस खाते हैं। 
शः Eoo a 
दो मित्र मोटर पर चले जा रहे थे, सहसा मोटर 
का बेक ख़राब हो गया और वह तेज़ी से भाग निकली | 


AUHEN 


स्क्देशी 

[ sito देवीप्रसाद जी गुप्त, बी० To, एल-एल्‌० ato ] 
अब तक तो रहे मुफ़लिसो-नादार स्वदेशी । 

पर अब हें तरक्की के तलबगार स्वदेशी | 
गाँधी से मसीहा ने उन्हें दी है दवा खब। 

थे मज़ें-ग़लामी से जो बीमार स्वदेशी ! 
हर दिल में हुआ पेदा है, सोदाए-वतन अब ! 

mfra नहीं, तो हो गए हुशियार स्वदेशी | 


' जल्मों के मिटाने के लिए aa aren कर-- 


हाथों में उठाया है अब हथियार स्वदेशी ! 


| हर fara से आती हैं यही अब तो सदाएँ, 


गोरों के गुलों खे हैं, भले खार स्वदेशी ! 


उसमें से एक बहुत घबड़ा गया और चिल्ला कर कहने 
लगा--अरे मुझे बचाओ, मोटर रोको, मेरी सारी जाय- 


दूसरे ने, जो बनिया था, कहा--तुम्हें मोटर रोकने 
के लिए कौड़ी भी खर्च न करनी पड़ेगी । जहाँ उस पेड़ 
से लड़ी कि फिर अपने आप बन्द हो जायगी | 

EIRENE 

“मैं एक बलवान आदमी चाहता हूँ ।” 

उम्मीदवार--में यथेष्ट बलवान हूँ । . 

“इसका प्रमाण १?” ۱ 

“जब में आया तब आपके द्वार पर दस उम्मीदवार 


| खडे थे, मैं उन सबको भगा कर आया हूँ । 


æ a अ 


दो दर्शक नाटक देख कर बाहर आए ۱ एक ने 


| وه‎ ga खेल में कौन सा एक्टर पसन्द आया ? 


दूसरा--वही जो नाटा और मोटा था और जिसकी 


| नाक बहुत लम्बी थी | 
देखने की ज़रूरत क्या? अगर न होता तो ज़रूर देखता | 
| सकता था और न गा ۱ 


वह--वाह, वह तो बिल्कुल गधा था, न एक्ट कर 


दूसरा--तो इससे क्या, उस बेचारे ने (सुरे हमेशा 


| 


| 


} 
t 
| 
t 


] वर्ष १, खण्ड १, संख्या ४ 


प्रभ--कुत्ता अनजान आदमी को कैसे 


पहचानता है ? 


उत्तर--कुत्ते की आँखें बड़ी तीक्ष्ण होती हैं, परन्तु 


उससे भी अधिक TAFE उसकी गन्ध॑-शक्ति 
होती हे । हमारी गन्ध-शक्ति स्वयं इतनी निर्बल और 


अनावश्यक होती है कि जब तक हम जानवरों की इस 
शक्ति का बहुत समय तक अध्ययन न करें, तब तक हमें 


उनकी उपयोगिता प्रतीत नहीं होती । कुत्ता एक अनजान 
व्यक्ति को इसीलिए पहचान लेता 
निराली होती है। यदि कोई ब्यक्ति कृत्ते के मालिक के 


कपड़े पहन ले, तो कुत्ता पहिले भले ही उसे अपना 


मालिक समक ले, परन्तु कुछ समय के बाद अवश्य वह 


| व्यत्न मालूम होने लगेगा और उसकी गति-विधि से 
पता लग जायगा कि वह कुछ भूल कर बैठा है। इन 
| सबका पता वह अपनी गन्ध-शक्ति से ही लगाता है | 


+ र । ae 


प्रश्‍्न--क्या पौधे रात्रि में सोते हैं ? 


उत्त--हाँ, पौधे रात्रि में सोते हैं । उनके सोने के. 

कई कारण हैं । जिस प्रकार संसार के जीवधारी घ्राणप्रद ` 
वायु के लिए पौधों और पेड़ों पर निर्भर रहते हैं, उसी 
प्रकार पौधे और पेड़ भी अपने जीवन के लिए सांसारिक 


जीवधारियों पर निर्भर रहते हैं। पौधे वायु में से कार्बन 


ऑक्साइड लेते हैं। उसमें से वे अपना जीवन धारणः 


करने के लिए कार्बन खींच लेते हैं और अक्सिजन छोड़ 


| देते हैं, जिससे जीवधारियों के जीवन का पोषण होता है । 
| इसी प्रकार जीवधारी मनुष्य और पशु अपने श्वास के 
साथ काबोनिक एसिड गैस फेंकते हैं, जो बनस्पति संसार. 


को जीवित रखती है । 


परन्तु जब तक सूर्य की रश्मियाँ संसार में बिखरी 


रहती हैं, तब तक पौधे कार्बन ऑक्साइड गैस खींचने में 


इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें ऑक्सिजन बाहर फेंकने का. 
समय नहीं मिलता | सूर्य्य के अस्त होते ही पौधे कार्बन: 
खींचना बन्द कर देते हैं और सोने समय ऑक्सिज न. 


बाहर फेंकते हैं । 
He بو‎ o s 


प्रश्‍न--फव्वारा केसे चलता है ? 


उत्तर--कुछ लोग सोचते हैं कि पानी का स्वभाव तो 
नीचे की तरफ़ बहने का है, वह फ़व्वारो में ऊपर की तरफ़ 


क्यों जाता है ? इसका भेद यह है कि फ़व्वारे के लिए 


पानी बहुत अधिक ऊँचाई से एक छोटे नल में लाया. 


जाता हे ओर बाहर की तरफ़ ज़ोर से निकलना चाहता 


है। अगर हम इसे नल के मुँह के ऊपर की तरफ़ कर दें. 

! तो पानी ऊपर की तरफ़ जाकर नीचे को गिरेगा, यही |. 
फ़व्वारा है । पानी पर हवा या किसी गैस का दबाव डाल 

कर भी फ़च्वारा चलाया जा सकता हे, जैसे सोडावाटर 

की बोतल में गैस दबा-दबा कर भर दी जाती है। अगर . 
ढक्कन को हटा दिया जाय तो गैसे के ज़ोर से सोडावाटर 


FR की तरह निकलने लगेगा। | 


कि उसकी गन्ध 


+ 
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E edition : 


Annual Rs. 6/8 


Six monthly 
Rs. 3/8 


The Leader : 
The February (وجود)‎ number of the 


CHAND fully maintains its reputation - 


for fearless criticism of social injustice 
and bold advocacy of reform. Its 
columns are always full of interesting 
articles poems and stories. Hindi may 
well be proud of possessing a high class 
magazine like CHAND 


अक 
the Amrit Bazar Patrika : 

Had there been such magazine, in 
Bengali, Urdu, Marathi, Telegu, etc., a 
great service would surely have been 
rendered. 

«Px 
The Bombay Chronicle : 


. It has justly won a reputation all 
over India. Lovers of social regenera- 
tion in India, especially those who are 
well-off, can benefit themselves and 
also do a good turn to this magazine by 
being subscribers and donors. ~ 


# 


The Mysore Chronicle: 


Few vernacular papers and maga- 
zines can boast of such a well-conducted 
magazine as the CHAND. 


eT 
The Sunday Times: 


It is no exaggeration, we believe, 
to say that the CHAND occupies a 
foremost place among the journals 
published in this country 


xy 
The Indian Daily Telegraph : 
It is ably edited and deserves mucb 
encouragement. > 


* 


* के 


The Tribune: 


The magazine is neatly printed on 
good white paper and in get-up and ele- 
gance is all that the most fashionable 
lady may desire 


* 2 > 


The Rajasthan: 

The CHAND undoubtedly stands 
high among the existing Hindi monthlies 
and we heartily congratulate the conduc» 
tors for their unabated zeal 


ي 


The Searchlight: 
It can unhesitatingly be said that 


2 


it can take its rank with any high class 


magazine. i 
Me ie 
The Indian Sucial Reformer : 

We have often noticed in these 
columns the excellent work done by the 
Hindi Jouraal—the CHAND. The 
CHAND has justified its existence as 
one of the best Hindi magazines. 


Rath), EEE 
Sires 


The Forward: 


The neatness of the paper and its 
get-up leaves nothing to be desired. It 
has raised a general consciousness in the 
Hindi-knowing world. 


* 


k + 


The Patriot : 

We commend this journal to the 
Hindi-reading public with the hope that 
they will extend their patronage to this 
useful journal, which, we are sorry to 
learn, has been kept up at a considerable 
pecuniary loss to the promoters of the 
४77८7 2775८. 


अक 
Individual Opinions 


Justice Sir Abdul Qadir, Member Public 
Service Commission : | 

I have learnt with great pleasure 
that you propose to bring out an Urdu 
edition of your excellent magazine. The 
CHAND, which has rendered valuable 
service to the cause of Hindi literature 
for more than 7 years. I think Urdu 
and Hindi are so connected together 
that in serving the literature of one you 
are practically serving the literature of 
the other. The only difficulty is that of 
the script, and in bringing out and Urdu 
edition, you are surmounting that diffi- 
culty, and placing the result of your 
labours within the reach of the Urdu- 
reading public. I regard Urdu as the 
common heritage of Hindus and Muslims, 
and congratulate you on your resolve to 
serve Urdu as well as Hindi, and wish 
you success in your laudable enterprise. 


a* 


E. W. Wilson, Esq., Ex-Chief Editor 
of the “Pioneer” 

I am delighted to hear that you are 
about to bring out an Urdu CHAND. 
I am told that your main objects are to 
kindle among the Urdu-reading public 
a desire for social reform and to spread 
among them a knowledge of enlightened 
social criticism. I can conceive of no 
more useful and beneficial a publication, 
if these principles are faithfully and 
unswervingly followed. Again and again 
the criticism is made against Indian life 
to-day and the objection raised against 
further political progress that a large 
majority of the public are either, because 
of illiteracy or indifference, unaware of 
the need for social reform. The greatest 
vehicle in the education of Public opinion 


is an enlightened, vigorous, independent... . 
and. free press. That you realise the 


need for bringing to bear the influence 
of modern publicity against the many 
dead and ‘rotten branches of social 
custom that are choking the young 
and vigorous life of a healthy Indian 
nationality, is obvious by the mere fact 
that you have undertaken this new 


venture. I cordially wish you all success, 


ee edition : 


Six monthly 
R S. 5 / 3 


Ft. Moti Lal Nehru, 
All India Congress: 


I welcome the appearance of the © 
Urdu CHAND. It supplies a real want. | 
I hope it will fulfil the expectations — 
raised by the excellence of its Hindi parent. — 


I wish it every success. 


कक ४ 


Major D., R. Ranjit Singh, O. B. E. 


(Kaisar-i-Hind) I. M. S., (Late): — ۱ ۲ 
I am conscious of the great good | 
the Hindi CHAND has already done — 
and I am confident its Urdu edition will — 


be able to do the same. 


कक 


Munshi Iswar Saran Saheb, Member : 


Legislative Assembly : 
(By Air Mail from London) | 


I wish this magazine every success. | 
The work of social reform is blessed and ~ 
thrice blessed are those, who honestly | 
do it. I hope this magazine will advocate _ 
the right policy in social matters and if 
it does, it will have to fight the obscur- 


antists on the one hand and the blind 


imitators of the west on the other. ۰ Is 
trust it will strives@or-t>e.realisation of 


the fact that a girl has as muck right to 
education and freedom as has her brother. 


I sincerely wish it to work for the | 


preservation of the true type of Indian 
woman-hood. I wish it a long career of 
usefulness. 
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के. * 


Prof. M. H. Syed, M. &., Lecturer in 
Urdu, Allahabad University : 


Iam glad to learn that an Urdu : | 
edition of the CHAND is being issued. . 


I wish this new venture every success 
I understand that this monthly is 
devoted to the cause of social reform in 
India. 


people who are still steeped in ignorance 
and are averse to new ways of life 


# 2 


Dr. Sir Tej Bahadur Sapru, M. A, LL. 


D., Ex-Law Member of the Govern- 
ment of India: 


(wish it every success 


k 


¢ के 


Mr. M. M. Verma, M. Ay j Director ot 


Education, Bikaner State writes $ 


, , „ » I need hardly say that I have 


been following the career of your Jour- 


The only Point where Newspapers, Leaders and Individuals agree in Toto 
The CHAND 
A magazine which has raised consciousnėss in India 


Ex-President, 


In our present state of society 
there is no cause as laudable as this and 
I do hope that the CHAN D in its Urdu . 

garb will bring light to a large number of 


+ 


nal with keen interest, and I have ex |. E 


tremely refreshing outlook of the work — 
which itis sure to accomplish in the g 
most important of phases . of Social EAEN 
Reform ip Tadia: =: oS 
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an 
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यह चित्रावली भारतीय समाज 

: में प्रचलित वर्तमान कुरीतियों 

` का जनाज्ञा हे ۱ इसके प्रत्येक 

चित्र दिल पर चोट करने 

वाले हैं। आज तक ऐसी 

चित्रावली कहीं से प्रकाशित 
नहीं हुई | 


i चित्रों की संख्या लगभग | 
E २०० है । छुपाई-सफ़ाई i 
ii “RRR सुन्दर एवं दशनीय, i; 
६ फिर भी मूल्य लागत मात्र ३ 
i केवल برد‎ स्थायी तथा ६ 
Io بو‎ केआहकों से ३) # 
APEP 


a 
۳ 6 ۳ 6 ۳ ۲ ۲ ۳ P Ree 
۷ a» 


سا سل E‏ 


التبا 
ILE |‏ 


۳ 7 
O 


9 2 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


एङ 2۲۲۲/۲۲ “चाँद” कार्यालय, 
3۲55 इलाहाबाद 


SORRGER | | ۳ ۸۷ ۸۱ | | | | | ۴ | | | | | | | Pritt rt ۰ 
PORTE 5 BSR 6 5 6 ۵ TTT ۳ ۳ ۱6 ۵ ۵ ع‎ ۵ BSS 6 5 6 6 6 SER Ree 


चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप 

एवं वेदना से हृद्य तड़पने 

लगेगा ; मनुष्यता की याद 

आने लगेगी ; और सामा- 

जिक क्रान्ति की भावना 

हृद्य में प्रबल वेग से उमड़ 
IAN | 


थोड़ी सी प्रतियाँ और शेष 
हैं, अधिक सोच-विचार न 
करके आज ही आँख मींच. 
`. कर ऑडर दे डालिए !! नहीं 
लो हाथ मल कर ۲ 
पड़ेगा और दूसरे संस्करण 
की राह देखनी होगी ! 


Published by M by Mr. R. SAIGAL—( Editor ), at the Fine Art Printing Cottage 


- ` Printed and Publis 


28 oie Ri 


This PDF you are browsing now is in a Series of several scanned documents by the Centre for the Study of 
Developing Societies (CSDS), Delhi 


CSDS gratefully acknowledges the enterprise of the following savants/institutions in making the digitzation 
possible: 


Historian, Writer and Editor Priyamvad of Kanpur for the Hindi periodicals (Bhavishya, Chand, Madhuri) 
Mr. Fuwad Khwaja for the Urdu weekly newspaper Sadaqat, edited by his grandfather and father. 
Historian Shahid Amin for faciliating the donation. 


British Library’s Endangered Archives Programme (۱4935-ظضظ)‎ for funding the project that involved rescue, 
scan, sharing and metadata creation. 


ICAS-MP and India Habitat Centre for facilitating exhibitions. 


Digital Upload by eGangotri Digital Preservation Trust. 


+ 
५55 
ms 
ad 

of =< 


